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एफ ए 3 - 40 - 2017 - 1 - पांच ( 64 ). 

राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19 ) की धारा 164 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात्: 

संशोधन 


( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) नियम, 2017 है । 
( 2) ये 1 जुलाई , 2017 को प्रवृत्त होंगे । 
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 में , .. 
(क ) - नियम । में , शीर्षक में, शब्द "विस्तार " शब्द का लोप किया जाए । 
( ख ) नियम 10 में , उपनियम ( 4) में , शब्द "डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित " के स्थान पर, शब्द 

" सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित " 


प्रतिस्थापित किए जाएं ; 
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( ग ) नियम 13 में उपनियम (4 ) में , शब्द "हस्ताक्षरित " के स्थान पर, शब्द " सम्यक् रूप से 

हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित " स्थापित किए जाएं ; 
( घ) नियम 19 में, उपनियम (1) के दूसरे परंतुक में , शब्द "उक्त नियम" के स्थान पर , "नियम 

8 का इंपनियम (2)" शब्द , अंक और कोष्ठक स्थापित किए जाएं ; 
( ङ) नियम 21 में , खण्ड ( ख) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-- 
" ( ख ) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल 

या सेवाओं के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी. करता है ; या 
( ग) अधिनियम की धारा 171 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का 

अतिक्रमण करता है। " 
नियम 22 में , उपनियम (3 ) में , शब्द, कोष्ठक और अंक " के उपनियम (1) " का लोप किया 
जाए; 
नियम 24 में, -- 
(एक) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक का लोप किया जाए ; 
( दो ) उपनियम (3 ) के पश्चात , निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय , 

। अर्थात : 


"(3क ) जहां रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपनियम ( 2 ) के खण्ड (ग ) में निर्दिष्ट 

सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि 
के भीतर, सामान्य पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है 
और उक्त अवधि के भीतर, उपनियम (3 ) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं 
की गयी है, वहां रजिस्ट्रीकरण अनुदत किया गया समझा. जाएगा और 
सम्यक्त हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से 
सत्यापित रजिस्ट्रीकरण का उक्त प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा | "; 
( ज ) नियम 26 के उप -नियम (1), में शब्द " बोर्ड " के स्थान पर शब्द " सरकार " स्थापित किया 

जाए ; 


नियम 26 के उप-नियम (3 ) में , " या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 ) 
के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट " शब्द के स्थान पर, शब्द " सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम , 
2000 (2000 का 21 ) के उपबंधों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट या हस्ताक्षर के किसी अन्य ढंग 
द्वारा सत्यापित ई- हस्ताक्षर या इस निमित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के 
माध्यम से " प्रतिस्थापित किए जाएं ; 


- 


( अ ) 


प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04 की सारणी में , क्रमसं0 5 और उससे सम्बन्धितं प्रविष्टियों के 
स्थान पर , निम्नलिखित स्थापित किया जाए , अर्थात : - - 
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( ट ) 


"5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग . 
( एक ) सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माता से भिन्न , विनिर्माता 
( दो ) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड ( ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता 
( तीन ) प्रशमन उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता"; 
प्ररूप जीएसटी सीएमपी -07 में , कोष्ठकों, शब्दों और अंकों "[नियम 6(6 ) देखें ]" के स्थान । 
पर, कोष्ठक , शब्द और अंक " नियम 6(5) देखें ]" स्थापित किये जाएं ; 
प्ररूप जीएसटी आर.ई. जी .-12 में , अंक और शब्द " 30 दिनों के भीतर" के स्थान पर , अंक 
और शब्द " 90 दिन के भीतर " स्थापित किये जाएंगे । 
प्ररूप जीएसटी आरईजी- 25 में , . 
( एक ) शब्द " अनंतिम पहचान " के स्थान पर , अक्षर " जीएसटीआईएन " स्थापित किये 

जाएं ; 


( ठ) 


( 6) 


7 . 


( दो ) शब्द " स्थान " और " < राज्य > " का लोप किया जाए । 

मप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 में , नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम . 
it i. ति : 

" अध्याय 4 

प्रदाय के मूल्य का अवधारण 
माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य, जहां प्रतिफल पूर्णतः धन में नहीं है, जहां माल या 
सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए, प्रतिफल पूर्णत : धन में नहीं है, वहां प्रदाय का मूल्य 
( क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा : 
( ख ) यदि खुला बाजार मूल्य खंड (क ) के अनुसार उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिफल में धन की कुल 

रकम और ऐसी अतिरिक्त रकम का योग होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में 
नहीं है, यदि ऐसी रकम प्रदाय के समय ज्ञात है ; 
यदि प्रदाय का मूल्य खंड (क ) या खंड ( ख) के अधीन अवधार्य नहीं किया जा सकता है, तो 
प्रदाय का मूल्य, उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य होगा : 
यदि मूल्य खंड (क ) या खंड ( ख ) या खंड . (ग ) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो प्रतिफल में धन 
की कुल रकम और ऐसी रकम , जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में 


यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है, का योग होगा । 


दृष्टांत 

__ (1) 


जहां किसी फोन की प्रदाय एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है 

और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला 
बाजार मूल्य चौबीस हजार रुपए है । 
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( 2) जहां किसी लैपटाप की प्रदाय ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ की जाती है, जो कि चालीस 

हजार रुपए का है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और प्रदाय के समय प्रिन्टर का ज्ञात 
मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु लैपटाप का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की 

प्रदाय का मूल्य चवालीस हजार रुपए है । 
28 . . सुभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का मूल्य, अभिकर्ता के 

माध्यम से प्रदाय को छोड़कर - धारा 25 की उपधारा (4 ) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट सुभिन्न 
व्यक्तियों के बीच या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का मूल्य,. 
अभिकर्ता के माध्यम से प्रदाय को छोड़कर - . 
( क ) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा ; " 
( ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो प्रदाय का मूल्य, उसी प्रकार और उसी क्वालिटी का 

. माल या सेवाओं का मूल्य होगा । 
( ग) . यदि मूल्य खंड ( क ) या खंड ( ख ) के अधीन अवधार्य नहीं किया जा सकता है, तो उस क्रम में , 

जैसा नियम 30 या नियम 31 के अधीन यथा अवधारित मूल्य होगा : 

. परंतु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और प्रदाय किया जाना आशयित 
है , वहां मूल्य , प्रदायकर्ता के विकल्प पर , प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को , जो संबंधित 
व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के 
नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगी : 

. परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीज़क 

में घोषित मूल्य को माल या सेवाओ. का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा । 
29. किसी अभिकर्ता के माध्यम से किये गए, माल का प्रदाय या प्राप्त प्रदाय का मूल्य - प्रधान और उसके 

अभिकर्ता के बीच माल के प्रदाय का मूल्य - . 
( क ) प्रदाय किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या प्रदायकर्ता के विकल्प पर , प्रापतिकर्ता 

द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को , जो संबंधितरव्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के 
माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगी, जहां उक्त 
प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है : 
दृष्टांत : जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की प्रदाय करता है और अभिकर्ता 
प्रदाय के दिन उसी प्रकार और उसकी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय पश्चातवर्ती प्रदायों में 
पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है । दूसरा स्वतंत्र प्रदायकर्ता उसी प्रकार 
और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास 
रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई प्रदाय का मूल्य चार हजार 
पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य 

पांच हजार रुपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात् चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा : 
( ख ) . जहां प्रदाय का मूल्य खंड ( क ) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे, उस क्रम में नियम 30 

या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा । 
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माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का लागत पर आधारित मूल्य - जहां माल या सेवाओं या दोनों के 
प्रदाय का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या 
विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत 
का एक सौ दस प्रतिशत होगा । 
माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के मूल्य के अवधारण की अवशिष्ट पद्धति - जहां माल या सेवाओं या 
दोनों की प्रदाय का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उसे 
धारा 15 और इस अध्याय के उपबंधों के सिद्धांतों या साधारण उपबंधों के संगत युक्तियुक्त साधनों का 
प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा : 

- परंतु सेवाओं की प्रदाय की दशा में , प्रदायकर्ता नियम 30 की उपेक्षा करते हुए इस नियम का 
विकल्प चुन सकेगा । 
कतिपय प्रदार्यों की बाबत मूल्य का अवधारण - (1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट 
होते हुए भी , नीचे विनिर्दिष्ट प्रदायों के बाबत मूल्य प्रदायकर्ता के विकल्प पर, इसमें इसके पश्चात् 
उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा । 


. . 


. 32. 


( 2) 


विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में , जिसके अंतर्गत धन की अदला -बदली भी है, सेवाओं की 
प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा , अर्थात्:-- 
( क ) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रुपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति , 

क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर 
में अंतर को , मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा : 

। परंतु उस दशा में , जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए 


उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला- बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए 


या प्राप्त किए गए भारतीय रुपए की सकल रकम का एक प्रतिशत होगा : 


परंतु यह और कि उस दशा में , जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी. मुद्रा भारतीय 


नहीं है । वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस 


दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रुपए में दोनों में से 


किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला-बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा : 

परंतु यह भी कि सेवाओं की प्रदाय करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए 
खंड ( ख ) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और 

ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा । 
( ख) सेवाओं के प्रदायकर्ता के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की प्रदाय के संबंध में मूल्य, जिसके 

अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा 
(एक ) : दो सौ पचास रुपए की न्यूनतम रकन के अध्यधीन एक लाख रुपए तक की किसी 


रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत : 
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( दो ) ! एक लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की रकम के लिए विनिमय की 


गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत और एक हजार रुपए; और 
( तीन) साठ हजार रुपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रुपए से अधिक की 


रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की . सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत 


(3) 


जात 


तथा पांच हजार पांच सौ रुपए। 
वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध 
में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में , आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से 
संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा 
में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी । 
स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए " आधार किराया " से वायुयान के किराए का वह भाग 
अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया 
जाता है । 
जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य निम्नलिखित होगा 
( क ) किसी पॉलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित या 

पालिसी धारक की ओर से वचत की रकम को घंटा दिया जाएगा, यदि ऐसी रकम की सूचना, 

सेवा की प्रदाय के समय पॉलिसी धारक , को दे दी गई है ; 
___ खंड ( क ) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिक पॉलिसियों की दशा में , पॉलिसी धारक से प्रभारित 

एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत ; या 
( ग ) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पॉलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत 
और पश्चातवर्ती वर्षों में पॉलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशतः 

परंतु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पॉलिसी धारक द्वारा संदत्त 
संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है । 
जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात् , 
जिससे माल. की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी 
व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय प्रदाय उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट 


( 5) 


कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां प्रदाय का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का . 


अंतर होगा और जहां ऐसी प्रदाय का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा : 

परंतु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए 
रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुन : कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे 
माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुनः कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन 


की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा । 


किसी टोकन या बाउचर या कूपन या स्टांप डाक स्टांप से भिन्म ), जो माल या सेवा या दोनों के 
विरुद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, बाउचर, कूपन या स्टांप के विरुद्ध मोचनीय माल या सेवा या 
दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा । 
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सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में . 
यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों 
पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शून्य समझा जाएगा । 


33 . 


- (i) 


विशुद्ध अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य - इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के 
अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में 
उपगत व्यय या लागत को प्रदाय के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी 
शर्ते पूरी की जाती हैं, अर्थात्:-- 
प्रदायकर्ता, तब प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे 
प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है ; 
प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की ओर से विशुद्ध अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के 
विशुद्ध अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है ; और 
विशुद्ध अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपाप्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में 
की गई प्रदाय, इन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी प्रदाय वह अपने स्वयं के खाते से करता है । 
स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "विशुद्ध अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 
( क ) माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए 

प्राप्तिकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार 
करता है ; 
प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपाप्त या प्रदाय किए गए 


माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है , न 


धारण करता है ; . 


इस प्रकार उपाप्त ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है ; और 
( घ) ऐसी प्रदाय के लिए प्राप्त रकम के अतिर्षिक्त , जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, 


ऐसे माल या सेवाएं उपाप्त करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है 


दृष्टांत : कारपोरेट सेवाएं फर्म कं , कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने 
में लगी हुई है । क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त 
कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी 
रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीसं अनिवार्य रूप से 


ख पर उद्गहीत है । क , उन फीसों के संदाय में मात्र विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा 


है । इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई प्रदाय . 


के मूल्य का भाग नहीं है । 
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34. 


:::. 


मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से मिन्न मुद्रा के विनिमय की दर - कराधेय माल या 
सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर , अधिनियम की , यथास्थिति, धारा 12 
या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी प्रदाय की बाबत प्रदाय के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व 
बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी । 
एकीकृत कर , केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर प्रदाय का मूल्य - जहां प्रदाय के 
मूल्य में , यथास्थिति, एकीकृत कर या केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं , वहां 
कर की रकम को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
कर की रकम - (करों सहित मूल्य x यथास्थिति , आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या 
यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर ) + (100 + कर दरों का योग, जो प्रतिशत में लागू है । 
स्पष्टीकरण : इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, 
( क ). माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के " खुले बाजार मूल्य " पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य 

अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार 
में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपवर्जित करने पर आता है, जहां प्रदाय का 
प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं हैं और उस समय, जब प्रदाय का मूल्य किया जाता 

है, ऐसी प्रदाय को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है ; 
( ख ) "उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की प्रदाय " पद से उन्हीं 

परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की , की गई कोई अन्य प्रदाय अभिप्रेत है, जो 
पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, 
सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस प्रदाय के प्रकार की या 
निकटतम अथवा सारत: उसके सदृश्य हैं । 


अध्याय 5 


इनपुट कर प्रत्यय 
36. इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शते 
(1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा , जिसके अंतर्गत इनपुट सेवा वितरक भी 

है, निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा , अर्थात् : 
( क ) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया 

बीज़क ; 
( ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च ) के उपबंधों के अनुसार 

जारी किया गया बीजक ; 
( ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट ; 
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( घ) आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए प्रवेश पत्र या सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 

या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज ; 
(ड.) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के 
उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज । 
इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज 
में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और उक्त दस्तावेज में यथा 

अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -2 में दी गई हैं । 
(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया 
- जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी 

कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है । 
37 . प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी - (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो 

माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु 
धारा 16 की उपधारा (2 ) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय- सीमा के भीतर उस पर संदेय कर 
सहित ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी 
किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी 
प्रदाय , संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के 
अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-2 में देगा : 

__ परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का 
मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा 
जाएगा। 
(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए , जिसमें ब्यौरे 

दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा । 
(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदायों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने 

वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा इल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम 
के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज 
कर संदाय करने का दायी होगा । 
धारा 16 की उपधारा (4 ) में विनिर्दिष्ट समय- सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय 
के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुन : उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, 
जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था । 
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किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा • कोई बैंककारी कंपनी या कोई 
वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या 
उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा 
( 2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4 ) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं 
करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :-- 
( क ) उक्त कंपनी या संस्था प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ; 

| इनपुट और इनपुट सेवाओ पर संदत्त कर, जब उनका उपयोग गैर कारबार 

प्रयोजनों के लिए किया गया हो ; और 
प्ररूप जीएसटीआर-2 में धारा 17 की उपधारा (5 ) में विनिर्दिष्ट प्रदायों से सम्बंधित 

प्रत्यय । 
( ख ) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 को उपधारां. (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क ) 

के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग 

करेगी । 
__ इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर 
. प्रत्यय होगा और प्ररुप जीएसटीआर -2 में दिया जाएगा ; 
( घ) : खंड ( ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों 
.. के अध्यधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा । 
इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया - (1) इनपुट सेवा वितरक 
इनपुट कर प्रत्यय का वितरण निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :-- . 
( क). किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया 
. . जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप 

जीएसटीआर-6 में दिए जाएंगे ; 
( ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को 
. ( धारा 17 की उपधारा (5 ) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा अपात्र ) और पात्र इनपुट कर 

प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा ; .. 
( ग) केंद्रीय कर, राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को 

खंड ( घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा ; 
(घ ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक आ । चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं , 

ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय वितरित किया जाना है, जिसके 


.. 


. 
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अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त प्रदाय करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से 
अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड ( घ) और खंड (इ.) के 
उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, " सी।" रकम होगा, जिसे निम्नलिखित 
सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा,-- 

सी, : (टीटी) x सी 


जहां , 
" सी ", वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है , 
" टी,", आर, व्यक्ति का , सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और 
" टी", सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का , जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार 
इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है । 
(ङ) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट 

कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा ; 
(च ) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,-- 
( उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट 

सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमश: केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ 
राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ; 
इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ 
राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में , वितरण एकीकृत कर के रूप 
में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंद्रीय कर और 
राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के 
बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए 

सीमित है । 
( छ ) इनपुट सेवा वितरक , नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक 

जारी करेगा , ऐसे बीजक में स्पष्टतः उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के 

वितरपा के लिए जारी किया गया है ; 
( ज) इनपुट सेवा वितरक , किसी कारण से पहले वितरित इनपुट कर प्रत्यय को घटाए जाने की 

दशा में प्रत्यय को घटाए जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट 
सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा ; . . 


( झ ) 


पदायक 


प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण 
इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिका रकम का वितरण खंड ( क) से खंड (च) में 
विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी 
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प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी 
और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को प्ररूप 

जी . एस .टी. आर. 6 में विवरणी में सम्मिलित किया गया है ; 
( ञ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए 

जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस 
अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण 
खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,-- : 
(0) उस मास में, जिसमें प्ररुप जी. एस . टी . आर. 6 में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, 

वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या 
प्राप्तिकर्ता के आऊटपुट करें दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार 
प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन, जो समायोजित की जाने वाली रकम से 

कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है । 
यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं 
के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए 
गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के 
घटाए जाने के लिए उपनियम (१) के खंड ( ञ ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित 
लागू होगी । 
उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (5) में विनिर्दिष्ट . . 
इनपुट सेवा वितरक को प्रत्यय नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति . 
एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट तथा इनपुट सेवा 
वितरक बीजक को उस मास के लिए , जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था , 
प्ररूप जी.एस.टी. आर . 6 में विवरणी में सम्मिलित करेगा । 
विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति -(1) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में 
धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर और उक्त उपधारा के खंड ( ग) और 
खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर दावा किए गए प्रत्यय पर धारा 18 की उपधारा (1) के 
उपबंधों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् 


( 3 ) 


40. 


(क ) 


धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट 
कर प्रत्यय का दाया, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों , 
जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था , की तारीख से , 
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किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम 

करने के पश्चात् , किया जाएगा ; 
( ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का 

उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप 
से , प्ररूप जी .एस.टी . आई. टी.सी. 01 में , सामान्य पोर्टल पर , इस प्रभाव की घोषणा करेगा 

कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है ; 
( ग ) खंड ( ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टतः -- 
(i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क ) के अधीन दावे की दशा में , उस तारीख से , 

जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था , 
ठीक पूर्ववर्ती दिन को ; 
धारा 18 की उपधारा (1) के खंड ( ख) के अधीन दावे की दशा में , रजिस्ट्रीकरण 
प्रदाय किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ; 
धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में , उस तारीख से, 
जिसको यह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन 
कों ; . 
धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावें की दशा में , उस तारीख से, 
जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदाय कराधेय हुए है, ठीक पूर्ववर्तीदिन 
को , यथास्थिति, स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या 
परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए 

जाएंगे । 
( घ ) यदि केंद्रीय कर , राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कुल मूल्य 

दो लाख रुपए से अधिक है तो खंड ( ख ) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी 

व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित होंगे ; 
(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार दावा किए गए 
___ इनपुट कर प्रत्यय को तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा , यथास्थिति, प्ररूप जी. एस.टी. आर . 1 या 

प्ररूप जी.एस.टी . आर . 4 में , सामान्य पोर्टल पर, दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों के अनुसार 

सत्यापित किया जाएगा । 
धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा 
में , प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक 

क . 


(2 ) 
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तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पांइट तक कम 


41. 


... (3) 


करके , संगणित की जाएगी । 
कारवार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण--(1) कोई 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या 
अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, प्ररुप जी. एस .टी . 
आई.टी. सी . 02 में , अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर 
प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे 
या अंतरण के ब्यौरे देगा : 
परंतु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों 
की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा । . 
(2 ) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते 

हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन , निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के 
· अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत 
करेगा । 
अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा 
और ऐसे प्रतिग्रहण पर , प्ररूप जी. एस. टी. आई.टी. सी. 02 में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय 

उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा । 
( 4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को , अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में सम्यक् 

· रूप से हिसाब में लिया जाएगा । 
इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति 
(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में , इनपुट कर प्रत्यय का , जिन्हें धारा 17 की उपधारा 
(1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए 
किया गया है और भागत: अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागत उपयोग कराधेय 
प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागतः छूट प्राप्त प्रदायों 
को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के 
लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात् :-- 
( क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर टी के रूप 

में द्योतक होगा ; 
(ख ) टी में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से 
___ उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, टी, 

के रूप में द्योतक होगी ; 


42. 


लास 


an 
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(ग ) 


टी में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से 
उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, टी. 


के रूप में द्योतक होगी ; 


(घ) 


टी में से इनपुट कर की रकम , ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 
17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, टी, के रूप में द्योतक होगी ; 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम सी 
के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगगित की जाएगी,-- 

सी, - टी - ( टी, + टी , + टी ) ; . . . 
छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए अनन्य 


( च) 


रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय 


... 


.... 


... 


.... 


.. 


इनपुट कर प्रत्यय की रकम टी , के रूप में द्योतक होगी ; 
( छ) · रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा , टी , टी, , टी, और टी , का अवधारण और उसकी घोषणा प्ररूप 

जी .एस.टी . आर . 02 में बीजक स्तर पर की जाएगी ; 
( ज) खंड ( 3) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय 

को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो सी, के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना 
निम्नानुसार की जाएगी,-- 

. सी. = सी - टी. ; . 
( झ ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम डी, के रूप में द्योतक 
होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,-- 

डी = (ई + एyx सी 


.. 


. 


ii 


iii 


जहां, 


ई, कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और 
एफ , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आयर्त है : 

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है 
या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां ई/ एफ के मूल्य की संगणना , उस मास के पूर्व की , 
जिसके दौरान ई/ एफ के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के , 
जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, ई और एफ के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए 


की जाएगी । 
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स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदाया का 

संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 

और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या 

कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा ; 
( ञ ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए,निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को , यदि सामान्य इनपुटों और . 

इनपुट सेवाओं का उपयोग भागत: कारबार के लिए और भागतः गैर कारबार प्रयोजनों के 
लिए किया जाता है, डी, के रूप में द्योतक होगी और सी, के पांच प्रतिशत के बराबर होगी 


(ट ) 


.. 


शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न 
प्रभावित प्रदायों के लिए , किंतु इसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर 
प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और सी, के रूप में द्योतक होगा, जहां,-- 

सी, = सी. - ( डी, + डी.) 
___ केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए 

___ रकम सी की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ; 
(ड) डी और डी के योग के बराबर रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व 

में जोड़ा जाएगा : 

। परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट 
कर की रकम की , जिसका भागतः उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है 
और भागतः उपयोग प्रभावित छूट प्राचल प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई 
है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमश: टी, और टी, में 
सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 

टी , में सम्मिलित किया जाएगा । 
(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित इनपुट कर प्रत्यय की अंतिम रूप से 

संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में । 
विवरणी देने के लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,-- 
( क ) जहां डी और डी के संबंध में , अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमें , डी , और डी, के 

संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य 
को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की , उस मास में के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा , 
जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के 
अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर , उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक 


" 


" 


""- 


" 


- 


"--:--- 


- 
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अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा 

(1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; और 
( ख) जहां डी और डी , के संबंध में , उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमें , डी , . 

और डी , के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा , ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है , 

आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मस के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य 

रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया. जाएगा । 
पूंजी माल और कतिपय मामलों में उसके विपर्यन के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की 
रीति -- (1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल के संबंध में 
इनपुट कर प्रत्यय, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2 ) के उपबंध लागू होते हैं , जिनका 
भागतः उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागत : उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया 
है या भागतः उपयोग शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए और भागतः प्रभावित 
छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, निम्नलिखित रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए या 
प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा , अर्थात् :-- 
( क ) गैर कारबारी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए 
___ आशयित या प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए 

आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को प्ररुप जी. एस . टी. आर . 02 में 
उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ; 
छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए प्रयुक्त या 
अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की 
रकम प्ररूप जी .एस.टी. आर . 02 में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में 

जमा किया जाएगा : 
_ ए के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में , जो खंड ( क ) और खंड ( ख ) के अधीन 

नहीं आते हैं , इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और 
ऐसे माल का उपयोगी जीवन , ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा : 

। परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क ) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड 
के अधीन आते हैं , वहां ए का मूल्य प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच 
प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और ए की रकम को 
इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ; 


( ग) 


.. 


....... 


......... 
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स्पष्टीकरण : खंड ( क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को , उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की 

. उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है । 
(घ) टीसी के रूप में घोतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई ए की 
संकलित रकमें किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी : 

परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड ( ख ) के अंतर्गत आता है, वहां 
प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को 

कम करके प्राप्त ए के मूल्य को टीस के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ; 
(ङ) सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी कर अवधि के लिए 

निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम टी के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना 
निम्नानुसार की जाएगी, 

टीम = टीसी - 60 
(च) ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अतिशेष है, 
___ कर अवधि के प्रारंभ पर इनपुट कर प्रत्यय की रकम टीआर के रूप में द्योतक होगी और वह 

सभी पूंजी माल के लिए संकलित टी होगी ; 
( छ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय समान प्रत्यय की रकम टी के रूप में द्योतक होगी 
और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,-- 

टी = (ई * एफ ) x टीआर 


जहां 


. 


.. 


. 


. 


. 


. 


.-...- 


-.. 


-.-- 


-. 


.. 


... 


....... 


__ ई कर अवधि के दौरान किए गए छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य है, और 
. एफ कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है : 

. परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है 
. या पूर्वोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां ई / एफ के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले 

की , जिसके दौरान ई/ एफ के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, उस अंतिम कर अवधि 
के , जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं , ई और एफ के मूल्यों को हिसाब में लेते 

हुए की जाएगी । 
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदार्यों का 

संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 
और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या 
कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा ; . 


. 
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ज ) संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ 

रकम टी को , प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा 

जाएगा 
(2 ) केंद्रीय कर, राज्य कर , संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए रकम टी की संगणना पृथक् रूप 

से की जाएगी । 
विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यन की रीति - (1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की 
उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए , स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट 
इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण 
निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-- " 
(क ) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धरित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में 

अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपाततः ऐसे तत्स्थानी बीजकों 
के आधार पर की जाएगी, जिन परं रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा , ऐसे इनपुटों पर 
प्रत्यय का उपयोग किया गया है । 
स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट 
कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पंच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक 

आधार पर की जाएगी । 
दृष्टांत : 

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है । 

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए 
• ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी , 

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = 5 / 60 द्वारा गुणज सी 
केन्द्रीय कर , राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यरा के लिए 

उपनियम (0) में यथा विनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक रूप से किया जाएगा । . 
( 3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, यहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 

उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की 
उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान 

बाजार कीमत के आधार पर करेगा । 
(4) . उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप 

होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना 
के संबंध में है, यहां प्ररुप जी . एस.टी. आई.टी. सी. 03 में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के 
रद्दकरण के संबंध में है, वहां प्ररूप जी. एस. टी . आर. 10 में दिए जाएंगे । 


-.... 


. 


-- 


::..--..- 
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(5 ) उपनियम ( 3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा 

सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे । 
(6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्ययं की रकम 
___ का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा , जो उपनियम (1) के खंड ( ख) में विनिर्दिष्ट है और 

केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् 
रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा । 

. परंतुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से 
अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्य का भागरूप होगी और उसे प्ररूप 
जी . एस. टी . आर . 01 में दिया जाएगा । 
जॉबवर्कर को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शते और निबंधन--(1) इनपुटों, अर्ध 
परिरूपित माल या पूंजी माल, जॉबवर्कर को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके 
अंतर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी जॉबवर्क करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता 


( 2) जॉबवर्कर के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे । 
( 3) तिमाही के दौरान किसी जॉबवर्कर को भेजे गए माल या जॉबवर्कर से प्राप्त माल या किसी जॉबवर्कर 

से किसी अन्य जॉबवर्कर को भेजे गए के संबंध में चालानों के ब्यौरों को तिमाही से उत्तरवर्ती मास 
के पच्चीसवें दिन पर या पहले की अवधि के लिए दिए गए प्ररुप जीएसटी आईटीसी -04 में 

सम्मिलित किया जाएगा । 
(4) . जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, 

यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा जॉबवर्कर को , उस दिन पर जब उक्त 
इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गए थे और उक्त प्रदाय प्ररुप जीएसटी आर -1 में 

घोषित किया जाएगा और प्रधान, कर के साथ लागू व्याज के संदेय के लिए दायी होगा । 
स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ,-- 
(1) " पूंजी माल" पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "संयंत्र और मशीनरी " भी है ; 
(2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए ,-- 
.. (क ) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा , जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के 

प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है ; और 
( ख) प्रतिभूति के मूल्य को , ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया 

जाएगा । 
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अध्याय 6 


कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट 


46 . 


कर बीजक - नियम 54 के अधीन रहते हुए , रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 31 में निर्दिष्ट कर 
बीजक जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं , जारी किए जाएंगे, अर्थात् : 
( क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान संख्या; 

सोलह अक्षर से अनाधिक क्रमिक क्रम संख्यांक , एक या बह क्रम में , जिसके अन्तर्गत 


ror 


वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण • हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे " " और " " 


क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा 


उसके जारी करने की तारीख; 
प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या 
यदि रजिस्ट्रीकृत है: 
प्राप्तिकर्ता का नाम पता और परिदान का पत , राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि 
ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या 

उससे अधिक है। 
( च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, 

यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपए 
__ से कम है और प्राप्तिकर्ता प्रार्थना करता है। कि ऐसा ब्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया . 

जाए; 
( छ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली ; 

मालों या सेवाओं का वर्णन; 
माल और ईकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में , मात्रा ; 
मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कुल मूल्य; 
छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का काराधेय 


कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस); 


कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम ( केन्द्रीय कर , राज्य कर, एकीकृत 


... 


कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस); . 
राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान , अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में 


प्रदाय की दशा में ; 
( ण) परिदान का पता जहां यह प्रदाय के स्थान से भिन्न है; 
( त ) क्या कर विपरीत प्रभार आधार पर देय है; और . 
( थ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षरः । 
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परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी . 
(i) . माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो 

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के 

लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और 
(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की 

सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए 
। अपेक्षित नहीं होगा : 
परन्तु यह और कि जहां धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड ( च) के अधीन बीजक जारी किया जाना 
अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाले प्रदायों के लिए मास के 
अंत में समेकित बीज़क जारी कर सकता है, जब एक, दिन में किसी प्रदायकर्ता या सभी प्रदायकर्ताओं से ऐसे 
प्रदायों का समुचित मूल्य पांच हजार से अधिक है । । 

परन्तु, यह कि माल और सेवाओं के निर्यत की दशा में बीजक में एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात 
के लिए प्रदाय या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए 
प्रदाय जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा , और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय , निम्नलिखित ब्यौरा 
अन्तर्विष्ट होगा , अर्थात्:- . . . 

(i) प्रासिकर्ता का नाम और पता 

(ii ) परिदान का पता और 
___ _ (iii) गंतव्य देश का नाम 

___ परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की 

परत 
उप -धारा (3) के खंड ( ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा , 

अर्थात् : 
(क ) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है; और 
( ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी प्रदायों के संबंध में प्रत्येक दिन की 

समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा । 
47 . कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा -नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय 
प्रदाय की दशा में, सेवा की प्रदाय की तरीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगीः । 

परन्तु जहां सेवाओं का प्रदायकर्ता एक बीमाकर्ता है या बैंकिग कंपनी है या वित्तीय संस्थान 
है जिसके अन्तर्गत एक गैर - बैंकिग वित्तीय संपनी भी है, यह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके 
- बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की प्रदाय की तारीख से पैंतालिस दिवस 
होगी: 

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत 
गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलिकाम प्रचालक या सेवा की प्रदायकर्ता का कोई अन्य वर्ग , 
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जैसा भी मामला हो , परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में 
विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय प्रदाय के लिए, बीजक प्रदायकर्ता द्वारा लेखा 
बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके 
दौरान प्रदाय की गई थी, जारी कर सकेगा । 
बीजक जारी करने की रीति .- (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा , अर्थात्: 
( क ) मूल प्रति को " प्राप्तिकर्ता के लिए मूल " के रूप में चिह्नित किया जाएगा; 
( ख ) दूसरी प्रति “ परिवाहक के लिए प्रतिक " के रूप में चिहित कियाजाएगा; और 

( ग) तीसरी प्रति "प्रदायकर्ता के लिए तिहरा " के रूप में चिह्नित किया जाएगा । 
( 2) सेवाओं की प्रदाय की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, 
अर्थात्: 

( क ) मूल प्रति को " प्राप्तिकर्ता के लिए मूल के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और 

(ख) द्वितीय प्रति को " प्रदायकर्ता के लिए द्वप्रतिक " के रूप में चिह्नित किया जाएगा । 
(3) कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या प्ररूप जीएसटी आर. 01 में सामान्य पोर्टल के 

माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी । 
49. प्रदाय का बिल - धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रदाय का बिल ,निम्नलिखित ब्यौरों 

को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जारगा, अर्थात्- . . 
( क) प्रदायकर्ता का नाम ,पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या; 
( ख) सोलह अक्षर से अनाधिक क्रमिक की संख्यांक , एक या बहु क्रम में , जिसके अन्तर्गत 

वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-" और "/" . 

क्रमश और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ; 
( ग) उसके जारी करने की तारीख ; 
( घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या 

यदि रजिस्ट्रीकृत है; 
(ङ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली 
( च) मालो या सेवाओं या दोनों का वर्णन ; 
(छ ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य ; 
( ज) : प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षरः 

परन्तु नियम 46 का परन्तुक , यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उस नियम के अधीन जारी 
प्रदाय के बिल को लागू होगा 
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परन्तु यह और कि किसी गैर- कराधेय प्रदाय की बाबत तत्समय प्रवृत किसी अन्य 
अधिनियम के अधीन जारी किसी कर बीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के 

प्रयोजन के लिए कर बीजक के रूप में माना जाएगा । 
50 . प्राप्ति वाउचर -धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित 

विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी , अर्थात् 
( क ) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान संख्या; 
( ख ) सोलह अक्षर से अनाधिक क्रमिक क्रम संख्यांक , एक या बहु क्रम में , जिसके अन्तर्गत 

वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण · हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-" और "/" 


क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ; 


उसके जारी करने की तारीख; 


(घ ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेयाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या 

यदि रजिस्ट्रीकृत है; 
( ङ ) मालों या सेवाओं का वर्णन; 
( च) - अग्रिम ली गई रकम ; 

कर की दर ( केन्द्रीय कर , राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस ); 
कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर , राज्य कर, एकीकृत 
कर , संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस ); 
राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में 

प्रदाय की दशा में ; 
( अ) क्या कर विपरीत प्रभार आधार पर देय है; और 
(ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर । 
परन्तु अग्रिम की प्राप्ति के समय.-- 
(i) कर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय किया जाएगा 
(ii). प्रदाय की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसे अन्तरराज्यीय प्रदाय के रूप में माना जाएगा । 


" 


. 


. 


.........-----.......... 


.....................!-......................... 


51. 


प्रतिदाय वाउचर - धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिदाय बाउचर में निम्नलिखित 
विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-- 
( क ) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ; 
( ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे , 

जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें 
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- 


क्रमश: " और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए 

विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ; 
( ग) उसके जारी करने की तारीख ; 
(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम , पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि 

रजिस्ट्रीकृत है तो ; 
(ङ) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख ; 
(च ) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है ; 
( छ) प्रतिदाय की गई रकम ; 
( ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर , संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर ) ;. 


( झ ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केंद्रीय कर , राज्य कर , एकीकृत कर , 


संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ; 
( ञ) क्या कर विपरीत प्रभार आधार पर संदेय है ; और 
(ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर | 


52. 


संदाय वाउचर - धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ ) में निर्दिष्ट संदाय बाउचर में निम्नलिखित 
विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-- 
( क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर , यदि रजिस्ट्रीकृत है : 
( ख ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, 

जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न - हाइफन या ईस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें 
.. . क्रमश: -" और " " के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए 
. विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ; 
( ग) उसके जारी करने की तारीख ; 
( घ ) प्रापतिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ; . 
(ङ) मालों या सेवाओं का वियरण ; 

त रकम : 
( छ ) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ; 
( ज ) कराधेयं मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केंद्रीय कर , राज्य कर , एकीकृत कर, संघ 


राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ; 


( झ) अंत: राज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय 

का स्थान और उसका कूट ; और 
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( अ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर । 
__ 53.___ पुनरीक्षित कर बीजक और प्रत्यय या नाने नोट - (1)धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक 

और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे नोट में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् : 


( क ) “ पुनरीक्षित बीजक” शब्द, जहां लागू होता है वहां उसे स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ; 
( ख) प्रदायकर्ता का नाम , पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ; 
( ग) दस्तावेज की प्रकृति ; 
(घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में सोलह से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, 


जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह - हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे , जिन्हें 


क्रमश: "_" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए 

विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ; 
(ङ) दस्तावेज जारी करने की तारीख ; 
___ ( च) प्राप्तिकर्ता का नाम , पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर , यदि 

रजिस्ट्रीकृत है ; 
( छ ) प्रापतिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा 

प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो . . 
(ज) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदीय के बिल की क्रम संख्या ; 
( झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या 

प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम ; और .. 
( अ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर । 
(2) . प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख 

से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली 
कालावधि के दौरान की गई कराधेय प्रदायों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की 
तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा : 

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं 
है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय प्रदायों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक 
जारी कर सकेगाः 
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परंतु यह और कि अन्तर राज्य प्रदायों की दशा में , जहां प्रदाय का मूल्य दो लाख पचास 
हजार रुपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के 
संबंध में , जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा । 
धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई 
बीजक या नामे नोट में स्पष्ट रूप से “ इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं" शब्द अंतर्विष्ट होंगे । 
विशेष मामलों में कर बीजक -- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट 
सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :-- 
( क) इनपुट सेवा वितरक का नाम , पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ; 
( ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुलाश्रृंखलाओं में सोलह से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, 


- 


- 


जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चित- हाइफन या ईस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे , जिन्हें 


क्रमश: " " और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए 


विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ; 


( ग) उसके जारी करने की तारीख ; . 
. (घ ) प्रापतिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान 

नंबर ; 
(ङ) वितरित प्रत्यय की रकम ; और 
( च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर : 

परंतु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत 
गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक में उसके स्थान पर कोई 
दस्तावेज शामिल होगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं 
किंतु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट हो । 
जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमांकक या कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था है, जिसके 
अंतर्गत गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी है, तो उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई 
अन्य दस्तावेज जारी करेगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिकी रूप 
से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया ही या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और 
चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के 

अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो । 
(3) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क 

द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की प्रदाय कर रहा है, उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर 


(2 ) 
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चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा , जिसमें पारेषण का समग्र भाग , 
पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम , उस माल वाहक की रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का 
परिवहन किया जाता है, परिवहन किए ज रहे मालों के ब्यौरे मूल और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर 
का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप 
में , का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा अन्य सूचना , नियम 46के अधीन यथावर्णित अन्य 
सूचना भी अंतर्विष्ट होगी । 
जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता यात्री परिवहन सेवा की प्रदाय कर रहा है, कर बीजक में किसी भी 
रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो 
या नहीं और चाहे उसमें सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उममें नियम 46 के 

अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी । 
( 5) उपनियम (2 ) या उपनियम (4 ) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 49 या नियम 50 या 

नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे । 
55 . बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन - १ )निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए 

तरल गैस की प्रदाय, जहां प्रदायकर्ता के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात 
नहीं है, 
( क ) जो कार्य के लिए मालों का परिवहन , 
( ख) जॉबवर्क के लिए मालों का परिवहन , 
( ग) प्रदाय से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या 
( घ) ऐसी अन्य प्रदाय, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, 

परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो 
क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें सोलह से अधिक करेक्टर नहीं होंगे, एक या बहुल श्रृंखलाओं 
में जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-- 

।. परिदान चालान की तारीख और नंबर : 
II. पारेषक का नाम , पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ; 

॥. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट 
. पहचान नंबर , यदि रजिस्ट्रीकृत है ; 
v. नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का कूट और मालों के विवरण ; 
v. मात्रा ( अनंतिम, जहां प्रदाय की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है) ; 
VI. कराधेय मूल्य ; 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1388 ( 27) 


_ vii. कर दर और कर रकम - केंद्रीय कर , राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या 
___ उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को प्रदाय के लिए है ; 
Vill. अंतर राज्य संचलन की दशा में प्रदाय का स्थान ; और 

1x. हस्ताक्षर | . 
निम्नलिखित रीति में मालों की प्रदाय की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया 
जाएगा , अर्थात् :-- 
( क ) मूल प्रति को पारेषिती के लिए मूल के रूप में चिह्नित किया जाएगा ; 
( ख) अनुकृति को परिवहनकर्ता के लिए अनुकृति के रूप में चिह्नित किया जाएगा ; और 

( ग) तीसरी प्रति को पारेषणकर्ता के लिए के रूप में चिह्नित किया जाएगा । 
(3 ) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर पकीदान चालान पर किया जा रहा है, वहां उसे नियम 

138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएमा । . 
जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के प्रयोजन के लिए हैं, किंतु प्रदाय के प्रयोजन 
के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो प्रदायकर्ता मालों के 

परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा । . 
(5 ) जहां मालों का परिवहन सेमी नाक्ड डाउन या पूर्णतया नाक्ड डाउन स्थिति में किया जा रहा है -- 

(क ) प्रदायकर्ता पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा ; 
( ख) प्रदायकर्ती प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान 

जारी करेगा : 
( ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की सम्यकतः सत्यापित प्रतियों के साथ 

बीजक की भरी हुई. प्रति संलगन होगी ; और 
(घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा । 


अध्याय 1 

लेखे और अभिलेख 
56. . रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखाव -- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की 

उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टयों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या प्रदाय किए गए मालों या 
सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदीय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने 
के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजौ, प्रदाय के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय नोट , नामे 
नोट , प्राप्ति बाउचर, संदाय बाउचर तथा प्रतिदाय धाउचर हैं , रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा । 
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( 2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके 

द्वारा प्राप्त किए गए और प्रदाय किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं 
में अतिशेष , प्राप्ति, प्रदाय, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए , बट्टे खाते में डाले या उपहार 
या नि :शुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां , 

तैयार माल, स्क्रैप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी । 
( 3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और 

उनका अनुरक्षण करेगा । 
( 4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक 

लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा 
(4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर , दावा 
किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर , प्रत्यय नोट, नामे नोट , 

किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है । 
(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा ,-- 
( क) प्रदायकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों 

या सेवाओं को प्राप्त किया है ; 
( ख ) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता , जिनको उसने मालों या सेवाओं की प्रदाय की है, जहां 
- इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ; 

उन परिसरों का पूरा पता , जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत 
- स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक 

की विशिष्टियां हैं । 
(6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों 

के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम 

को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की प्रदाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है । 
(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त 

कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलैक्ट्रानिकी युक्ति 

में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा । 
( 8) रजिस्टरों लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं 

लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन 
. काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर 
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और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रानिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई 
प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा । 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से 

संख्यांकित किया जाएगा । . 
( 10 ) जब तक कि अन्यथा साबित न हो , यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी 

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर 
पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 

अनुरक्षण किया जा रहा है । 
( 11 ) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा--- 
( क ) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या प्रदाय करने के 

लिए उसके द्वारा पृथकतः प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां ; .. . 
( ख ) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण , 

मूल्य और मात्रा ( जहां लागू हो ), सम्मिलित है ; 
(ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान, के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का 

विवरण, मूल्य और मात्रा ( जहां लागू हो), सम्मिलित है ; 
( घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे ; और 
(ड) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त . 

कर। 
( 12 ) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा , जिनमें 

विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार 
विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे , जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप उत्पाद हैं , को 

दर्शित किया जाएगा । 
( 13 ) सेवाओं की प्रदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा , जिसमें सेवाओं को 

उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे 

तथा प्रदाय की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे । 
( 14 ) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित 

को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखेरखेगा -- 
(क ) उन व्यक्तियों के नाम और पते , जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है ; 
( ख ) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन , मूल्य और मात्रा ( जहां 
___ लागू हो) । 

कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा 
( जहां लागू हों ) ; 
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( घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे ; और 

(ङ) उन प्रदायकारों के नाम और पते , जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं । 
( 15 ) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में रखा जाएगा और इस प्रकार 

रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा । 
( 16 ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान , आवक , प्रदाय और जावक प्रदाय के संबंध में रखे गए लेखे, 

सभी बीजकों, प्रदाय बिलों, प्रत्यय और नामे मोट का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए 
परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा 
रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा 
जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और 
दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है । 
वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक . 
व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके 
द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य 
अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए , उनके ब्यौरों को प्रस्तुत 
करेगा । 
प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय 

प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है । 
57 . इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेखों का सृजन और अभिरक्षण -- (1) अभिलेखों के समुचित इलेक्ट्रॉनिकी बैक -अप 

का अनुरक्षण और परिरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों के दुर्घटनाओं या प्राकृतिक 
कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर पुन: बहाल किया जा 
सके । 
इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेखों का अनुरक्षण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा 
सम्यकत: अधिप्रमाणित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों को हार्ड कापी या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी 

रूप से पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करेगा । 
(3). जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लेखाओं और अभिलेखों का इलैक्ट्रानिकी रूप में भंडारण किया 

जाता है तो वह मांग किए जाने पर ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए , जहां 
आवश्यक हो, इस्तेमाल किए गए कूटों के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को , जो ऐसी पहुंच 
के लिए आवश्यक हो , के साथ ऐसी फाइलों में भंडारित सूचना की मुद्रित रूप में नमूना प्रति प्रस्तुत 

करेगा । 
58. गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख-- (1) धारा 35 की 

उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित 
प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार 
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के संबंध में प्ररूप जीएसटी इएनआर -01 सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या 
आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों 
के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को 

संसूचित किया जाएगा । 
(2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को 

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा । 
प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो , प्ररूप 
जीएसटी इएनआर - 01 में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या 

आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से संशोधन करेगा । 
(4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,-- 
(क ) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए 

और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत 
पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ 

अभिलेख रखेगा । 
( ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में , जिसमें भांडागार में 

विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण , संचलन , 

प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं । 
(5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार 

पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक 
सत्यापन को सुकर बनाएगा । 


अध्याय . . 


विवरणियां 
59... जायक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति - (1) एकीकृत माल और सेवाकर 

अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे 
धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदायों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, 
वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रानिक रूप में या प्ररूप जीएसटी आर-1 में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक 

रूप में या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा | 
( 2) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के प्ररुप जीएसटी आर-1 में प्रस्तुत ब्यौरों में निम्नलिखित 

शामिल होंगे 
( क ) निम्नलिखित के बीजक - वार ब्यौरे 
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रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंत: राज्य प्रदाय ; और 
(i) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के 

साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ; 
( ख) निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे-- 

( क) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंत: राज्य प्रदाय ; 


और 


. ( ख ) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए के बीजक मूल्य तक के 

साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ; 
( ग) पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे नोट और प्रत्यय नोट, यदि कोई हो । 
( 3) प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिक रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्तियों (प्रापतिकर्ताओं) को प्ररूप जीएसटी आर-2क के भाग क, प्ररुप जीएसटी आर-4क और 
प्ररूप जीएसटी आर- 6क के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आर-1 फाइल करने के 

लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा । 
( 4) प्रापतिकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-2 या धारा 39 के अधीन प्ररुप 

जीएसटी आर -4 या प्ररुप जीएसटी आर -6 में जोड़ी गई , सही की गई या लोप की गई आवक प्रदायों 
के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररुप जीएसटी आर-1क के माध्यम से सामान्य 
पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा प्रदायकर्ता प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए 
उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत प्ररूप 
जीएसटी आर -1 उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा । 
आवक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति -- (1) एकीकृत माल और सेवाकर 
अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे 
धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के 
ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररुप जीएसटी आर- 2क के भाग क, भाग ख और भाग ग में 
अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में 
विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरों को सममिलित करके, यदि कोई हो , 
‘ जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के 
माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के 

माध्यम से प्रस्तुत करेगा । 
(2 ) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों , यदि कोई हों , जिनकी प्ररुप जीएसटी आर-2 में इलैक्ट्रानिकी रूप 

में धारा 38 की उपधारा (5 ) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा । 
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(3 ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदायों को , जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागतः पात्र नहीं है, 

को प्ररुप जीएसटी आर-2 में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का 
अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है । 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक प्रदायों, जो गैर- कराधेय प्रदायों से संबंधित हैं या कारबार से भिन्न 
प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका प्ररूप जीएसटी आर-2 में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा 

सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा । 
4( क) किसी गैर -निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-5 में उसकी 

विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटी आर- 2क के भाग क में प्रत्यय के 
प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा . 

उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटी आर-2 में सम्मिलित कर सकेगा । 
(5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 66 के अधीन प्ररुप जीएसटी आर -6 में उसकी विवरणी में 

प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटी आर -2क के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को 
सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्रापतिकर्ता 

उन्हें प्ररुप जीएसटीआर -2 में सम्मिलित कर सकेगा । 
(6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39की उपधारा (3) के अधीन प्ररुप जीएसटी आर- 7में कटौती 

किए गए कर के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटी आर- 2क के भाग ग में , जिसकी कटौती की गई है उसको 
सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता 

उन्हें प्ररूप जीएसटी आर -2 में सम्मिलित कर सकेगा । 
(7) किसी ई- कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52के अधीन प्ररुप जीएसटी आर - में स्रोत पर संग्रहीत कर के 

ब्यौरों को प्ररूप जीएसटी आर-2क के भाग ग में संबंधित व्यकृति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से 
इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्रापतिकर्ता उन्हें प्ररुप जीएसटी आर -2 में 

सम्मिलित कर सकेगा । 
(8) प्ररूप जीएसटी आर-2 में प्रस्तुत मालों या संस्थाओं या दोनों की आवक प्रदायों के ब्यौरों में 

निम्नलिखित सममिलित होगा--- 
— (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर- राज्य और अंत: राज्य 

प्रदायों के बीजकयार ब्यौरे ; 
( ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात ; और 
(ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नामे नोट और प्रत्यय नोट , यदि कोई हो । 
मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति - (1)रकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 
की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिन्द्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक 
या गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति या , यथास्थिति , धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर 
का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी प्ररूप जीएसटी 
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.. आर-3 में इलेक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम 

से प्रस्तुत करेगा । 
उपनियम (1 ) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररुप जीएसटी आर-1, प्ररूप 

जीएसटी आर-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए 
___- अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा । 
( 3) उपनियम (i) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के 

उपबंधों के अधीन रहते हुए कर , ब्याज, शास्ति , फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के 
अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी 
प्रत्यय बही को नामे डालकर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में प्ररूप जीएसटी आर -3 में 

ब्यौरों को सममिलित करेगा । 
( 4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के 

प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का प्ररूप जीएसटी आर -3 में 
विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी. को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया 
आवेदन समझा जाएगा । 
जहां धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटी आर -1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटी आर-2 में 
ब्योरों को प्रस्तुत करने की समय- सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं 
कि प्ररूप जीएसटी आर-3 के स्थान पर प्ररुप जीएसटी आर-3ख में विवरणी को ऐसी रीति और ऐसी 

शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए । 
62 प्रशमन प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति 
(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररुप जीएसटी आर - 4क 

में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो , व्यौरों में जोड़कर , उन्हें सही करके या 
उनका लोप करके प्ररूप जीएसटी आर- 4में इलेक्ट्रानिकी रूप में या तो सीधे या आयुक्त द्वारा 
अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । 
उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज , 
शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए 
अपने दायित्व का निर्वहन इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही के नामे डालकर करेगा । 
उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे 
(क ) रजिस्ट्रीकृत और गैर - रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदायों के अंतर- राज्य और 

अंत :राज्य के बीजकवार ब्यौरे ; 
__ ( ख) की गई जावक प्रदायों के एकीकृत ब्यौरें ; 
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( 4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वित्त वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का 

विकल्प लिया है, जहां अपेक्षित हो , उस अवधि से संबंधित आवक और जावक प्रदायों और नियम 
59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी के ब्यौरे, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे 
और विवरणियों को पश्चातवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् 
तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी 

पूर्वतर हो , प्रस्तुत करने के लिए दायी था , प्रस्तुत करेग । 
स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति प्रदायकर्ता से 

उसके द्वारा प्रशमन स्कीम का विकल्प लेने से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या नामे नोट पर 

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा । 
- (5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा प्रशमन स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां 

समुचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापित ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर धारा 
9 के अधीन कर के संदाय के लिए प्ररूप जीएसटी आर-4 में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से 
उत्तरवर्तीवित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने 
की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी 
पूर्वतर हो, तक के ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा । 
गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति - प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत 
गैर- निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त 
द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररुप जीएसटी आर-5 में विवरणी प्रस्तुत 
करेगा , जिसके अंतर्गत जावक प्रदायों और आवक प्रदायों के ब्यौरे सममिलित हैं तथा वह कर , 
ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय 
किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण अवधि की 
विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् 7 दिन के भीतर , जो भी पूर्वत्तर हो , संदाय करेगा । 
ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्रापति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा 
यियरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति - भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति 
को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति कलैंडर मास या उसके भाग के पश्चातवर्ती मास की 

20 तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी आर- 5क में विवरणी फाइल करेगा । 
65. इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररुप और रीति - प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक 
: प्ररुप जीएसटी आर- 6क में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़ने के 
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___ पश्चात् सही करने या ब्यौरों का लोप करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररुप जीएसटी आर-6 

में विवरणी, जिसमें कर बीजकों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्यय प्राप्त किया गया है तथा 
जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या 
आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा । 
ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का 
प्ररूप और रीति - (1)प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की 
कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) प्ररूप 
जीएसटी आर -7 में इलैक्ट्रानिकी रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा 

अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा । 
( 2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रसद्भुत ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररुप जीएसटी आर 

2क के भाम ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता के . और सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी आर-4क में प्ररुप 
. प्ररूप जीएसटी आर -7 फाइल करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा । 
• (3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपड़ को , प्ररूप जीएसटी आर-7क के सामान्य पोर्टल द्वारा 

उपनियम (i) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप में जिसकी कटौती 
- की गई है को उपलब्ध कराया जाएगा । 


........ 


: 


: 


ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.. (1) धारा 
52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक या 
तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में 
प्ररुप जीएसटीआर - 8 में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों के 
ब्यौरे तथा धारा 52 की उप -धारा (1) की अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी । 


: 


उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-8 के फाइल किए जाने की 
देय तारीख के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटीआर-2क के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को . 
इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगा। 
विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना.-प्ररुप जीएसटीआर - 3क में सूचना ऐसे किसी 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 

52 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है । 
69 . इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण.- आवक प्रदायों , जिनके अन्तर्गत धारा 41 के अधीन 

- अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित 
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व्यौरे, प्ररुप जीएसटीआर -3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् , धारा 42 के 
अधीन सुमेलित होंगे 
( क ) प्रदायकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या; 
( ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या ; 
( ग) बीजक या नामे नोट संख्या; 
(घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और 
(ङ) कर रकमः 

परंतु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररुप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन 
विनिर्दिष्ट प्ररुप जीएसटीआर-2 को प्रस्तुत करने के लिए समय- सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर 
प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी : 

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे 
से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए । 
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि 


(i ) प्ररुप जीएसटीआर-2 में उन बीजकों और नामे नोटों , जिन्हें संशोधन के बिना प्ररुप 

जीएसटीआर-2क के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर 
प्रत्यय का दाया सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी 

प्रस्तुत की है । 
(ii ) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर 

प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत आउटपुट 

कर के बराबर है या उससे कम । 
इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना - (1) धारा 42 की उप -धारा (2) में 
विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल 
के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध 
कराया जाएगा । 


70. 


किसी कर अवधि की बाबत इनपूट कर प्रत्यय का दावा , जिसे बेमेल के रूप में संसचित किया गया है 


किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से 
स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा 
करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा । 
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71 . इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसमें विसंगति का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय 

दावे का उलट दिया जाना.- (1) धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत 
इनपुट कर प्रत्यय के दावे में कोई विसंगति तथा ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की 
उप -धारा (ई) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी आउटपुट कर के ब्यौरे प्ररुप जीएसटी एमआईएस -1 
में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्राप्तिकर्ता और प्ररुप जीएसटी एमआईएस -2 में : 
इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास , जिसमें सुमेलीकरण किया 

गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 
(2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस 
. मास , जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के 

विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा । 
(3) . . ऐसा कोई पासिकर्ता, जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस 

मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के 

विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा। 
(4) जहां विसंगति उप -नियम (2 ) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां 

विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास 
के लिए प्ररुप जीएसटीआर -3 में प्रस्तुत की जाने वाली उराकी विवरणी में प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर 

दायित्व में जोड़ी जाएगी । 
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि 
(i ) किसी प्रदार्यकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों को जोड़ना 

या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को 

सुमेलित किया जा सके। 
( ii ) . किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित 

किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को 
सुमेलित किया जा सके । 


72. 


एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा :- आवक प्रदायों के ब्यौरों में इनपुट 
कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररुप 
जीएसटी एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा । 
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73. आउटपुट कर दायित्य में कटौती के दावों का सुमेलीकरण:- आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावे 

से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररुप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख 
के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे: 
( क ) प्रदायकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या ; 

प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या ; 
जमा पत्र संख्या; 

जमा पत्र की तारीख; और 
(ङ) कर की रकमः 

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररुप 
जीएसटीआर -2 को प्रस्तुत करने के लिए समय -सीम बढ़ाई गई है वहां आउटपुट कर दायित्व में 
कटौती के दावे के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी : 

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा आउटपुट कर दायित्व के 
दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की 

जाए । 
स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि 
(i) प्ररुप जीएसटीआर-1 में उन जमा पत्रों, जो प्ररुप जीएसटीआर-2 में बिना संशोधन के 

तत्स्थांनी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए जाने के कारण आउटपुट कर . 
दायित्व में कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमान्य 

विवरणी प्रस्तुत की है। 
(ii ) आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां आउटपुट कर 

दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, उसकी विधिमान्य 
विवरणी में तत्स्थानी प्रासकर्ता दवारा ऐसे जना पत्र पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को 

हिसाब में लेने के पश्चात् , इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है। 
74. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना- (1) धारा 43 की उप -धारा (2) में 

विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्य में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति 
सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररुप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी । 
(2) किसी ऐसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्व में कटौती का दावा , जिसे बेमेले दावे के रूप 

में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया 


करा 
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गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई जीएसटी 

एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। 
75. आउटपुट कर दायित्य की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे 

का उलट दिया जाना:- (1) धारा 43 की उप- धारा (3) में विनिर्दिष्ट आउटपुट कर दायित्व में कटौती 
के दावे में कोई विसंगति और ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप -धारा (5 ) के 
अधीन जोड़े जाने वाले आउटपुट के कर दायिय ब्यौरे प्ररुप जीएसटी एमआईएस-1 में इलेक्ट्रॉनिक 
रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और प्ररुप जीएसटी एमआईएस -2 में इलेक्ट्रॉनिक 
रूप से प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास , जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की 

अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 
(2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस 

मास , जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के 

विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा। 
(3) . ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस 
. . मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों 

के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा। 
(4) जहां विसंगति उप -नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां 

विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्य में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक 
दायित्व रजिस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, 


के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररुप जीएसटीआर- 3 में दर्शायी जाएगी । 


स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए , यह घोषणा की जाती है कि 


किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जायक प्रदाय के ब्यौरों 


. 


( ii ) 


का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित 
तत्स्थानी आयक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके । 
किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें 
संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक 

प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके; 
76. एक बार से अधिक आउटपुट कर दायित्य में कटौती का दाया :- जावक प्रदायों के ब्यौरों में आउटपुट 
___ कर दायित्व में कटौती के लिए दायों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से 

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी एमआईएस -1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा । 
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77 . उलट दिए गए दायों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय - धारा 42 की उप -धारा (9) या 

धारा 43 की उप - धारा (७) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा प्ररूप जीएसटीआर-3 
में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे प्ररुप जीएसटी पीएमटी- 05 में 
उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएंगा तथा जमा की गई रकम भविष्य में ब्याज के 
दायित्व के संदाय के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का 

दावा कर सकेंगा 
78. प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण- प्ररूप 

जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित 
ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर -1 में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे 
( क) प्रदाय के स्थान का राज्य ; और 
( ख) शुद्ध कराधेय मूल्य : 

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिए समय- सीमा बढ़ाई 
गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी । 

परंतु यह और कि आयुक्त , परिषद की सिफारिशों पर , आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को 
उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए । 
79. ई-वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन 

प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगति प्ररुप जीएसटी 
___ एमआईएस -3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस-4 में इलेक्ट्रॉनिक 

रूप से ई-वाणिज्य प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास , जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की 

अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। 
( 2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के 

लिए , जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में 

उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा। 
(3) कोई प्रचालक , जिसको उप -नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के 

लिए , जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती हैं, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन 

कर सकेगा । 
( 4) जहां उप -नियम (2) या उप -नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, यहां 

विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास , जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं, से 
उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर -3 में उसकी टियरणी में प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व 


(1) . 
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में जोड़ी जाएगी और आउटपुट कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज प्ररुप जीएसटी 
एमआईएस -3 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी । 
वार्षिक विवरणी:-(1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , धारा 51 या धारा 52 के 
अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति , 
सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यभतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से 
प्ररूप जीएसटीआर-9 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक 
विवरणी प्रस्तुत करेगा: 

परंतु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर-9क में वार्षिक 
विवरणी प्रस्तुत करेगा । 
धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक 
प्ररुप जीएसटीआर-9ख में उक्त धारा की उप -धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा । 
ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से 
अधिक है, धारा 35 की उप - धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और 
वह प्रत्यक्षतः या तो आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 
जीएसटीआर- 9ग में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत ... 
करेगा। 
अन्तिम विवरणी.- धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के 
माध्यम से प्ररुप जीएसटीआर-10 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा। 
विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे:-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जिसे 
विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदार्यों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का 
दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र 
के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ प्ररुप जीएसटीआर -11 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 
कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा । 


. 


82 . 


(2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या 

जारी की गई है, कराधेय माल या. सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे , जिनकी कोई प्ररूप 

जीएसटीआर - 1 में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा। 
83. माल और सेवा कर व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध:- (1) प्ररूप जीएसटी पीसीटी- 01 में आवेदन किसी 


... 


ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1388 ( 43) 


amanawwwsewa 


mus 


- 


- 


- 


माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा 


सकेगा जो - 


( क ) 


(i) भारत का नागरिक है। 
( ii ) स्वस्थ चित का व्यक्ति है; 
(iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है। 
(iv सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है; 


( ख ) 


जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात् : 


(i) 


वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
सीमा -शुल्क बोर्ड , राजस्व विभाग भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो 
सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक द्वितीय श्रेणी 


राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था ; या 


( ii ) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर व्यवसायी के 

रूप में अभ्यावेशित किया गया है । 
( ग) उसने 
(i ) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो 

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य , 
विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या 

व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो ; 
(ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की 

डिग्री परीक्षा, जो उप - खंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण 

की हो ; या 
(iii) इस प्रयोजन के लिए परिष्द की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई 

__ अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या 
( iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षारों में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो , अर्थात्: 

(क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैट संस्थान की अन्तिम परीक्षा ; या 
( ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या 
(ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा । 
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(2) 


( 3 ) 


उप -नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर , इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच , जो वह 
आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा 
और प्ररुप जीएसटी पीसीटी-02 में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि 
आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां 
उसके आवेदन को नामंजूर करेगा । 
उप-नियम ( 2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रद्द किए जाने तक विधिमान्य होगा : 

परंतु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब 
तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की 
सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं , संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है: 

. परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति , जिस पर उप - धारा (1) के खंड (ग ) के उपबंध लागू होते 
हैं , अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से एक वर्ष 
की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। 


( 4) 


यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का 
दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरुद्ध उसे प्ररुप जीएसटी पीसीटी-03 में 
कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी पीसीटी- 04 में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का 
युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के 
रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरहित होगा । 


( 5) 


(6) 


ऐसा कोई व्यक्ति , जिसके विरुद्ध उप-नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी 
किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर , ऐसे आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा। 
कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , अपने विकल्प पर , प्ररूप जीएसटी पीसीटी- 05 में सामान्य पोर्टल पर किसी 
जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, प्ररुप जीएसटी पीसीटी -05 में ऐसे 
• प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए 

अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो । 


(7) 


जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी 
व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई- मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी 
जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध 


कराया जाएगा: 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1388 ( 45 ) 


- 


ma 


mummone 


( 8) 


परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि 
के लिए किए गएं अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी 
व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है। 
जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को 

आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो 
(क ) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना; 
( ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना ; 
( ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना ; 
(घ ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और 
(ङ ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना : 


परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या 
रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है 
वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की 

जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है । 
(७) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई 

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 
(च) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणः तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप 

जीएसटी पीसीटी - 05 में अपनी सहमति देगा ; 
(छ ) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने से 

हले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं । 
(10 ) जीएसटी व्यवसायी 

(ज) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और 
( झ) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप 

. से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा। 
(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप -नियम ( 8) में विनिर्दिष्ट 

प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा । 
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84. 


हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शत-(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या 
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी 
व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के 
अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो । 
- किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, प्ररूप जीएसटी 
पीसीटी-05 में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति , यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा । 

अध्याय-9 
.. कर का संदाय 


85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्य रजिस्टर: 
(1) धारा 49 की उप -धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर 

कर, ब्याज , शास्ति , विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक 

व्यक्ति के लिए प्ररूप जीएसटी पीएमटी- 01 में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी 
___ रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी । 
(2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा 
( क ) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय 

कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम ; 
( ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा यथा 

अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, प्याज , शास्ति की रकम या 
कोई अन्य रकम ; 
धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और 

ब्याज की रकम 
( घ) | ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय -समय पर प्रोद्भूत हो । 


। 


(3) धारा 49 के अधीन उपबंधों के रहते हुए , किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के 

अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या 
नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और 
तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा । 
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(4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या विपरीत प्रभार 

आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, 
शास्ति , फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से 
विकलित करके संदत्त की जाएगी और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया . 

जाएगा । 
(5 ) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण 

या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तदनुसार 
___ इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी। 
(6 ) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दयी शास्ति की रकम , यथास्थिति, भागतः या 
. पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट 

कर , ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में 
जमा किया जाएगा । 


__ (7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्य खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे 

प्ररूप जीएसटी पीएमटी- 04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग 

करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा । 
86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता 

पार 
(1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए 

पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए प्ररूप जीएसटी पीएमटी -04 में बनाया रखा जाएगा और . . 
इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा । 


( 2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा 

तक विकलित किया जाएगा। 


(3 ) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी 

अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में 

विकलित की जाएगी। 
(4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय , पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है , 

अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम प्ररुप जीएसटी पीएमटी- 03 
में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की 
जाएगी । 


........" 


.. 


1388 ( 48 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


(5 ) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक 

प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी । 
( 6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे 

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग 
करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा!..... . 
स्पष्टीकरपाः इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर 

समझा जाएगा , यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित 
_ अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा । 


CA 


87 . इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता - 
(1) धारा 49 की उप - धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप 

जीएसटी पीएमटी -05 में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, 
ब्याज, शास्ति , फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए 
सामान्य, पोर्टल पर कर, व्याज , शास्ति , विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का 

दायी है। 
( 2) कोई व्यक्ति या उसकी और से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी- 06 में 
___ चालान तैयार करेगा और कर , ब्याज , शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा 

जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा । 
(3) उप -नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया 

जाएगा. अर्थात: 
(i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग; . 
(ii ) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ; 
(iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि 

निर्धारण ; . 
(in नकद , चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों 

के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर: 
परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए 
निबंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:- . . 
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(क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप , जो इस 

निमित आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए; 
किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों , जिनके अन्तर्गत 
जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी 


किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया -कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के 


माध्यम से संगहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित 


अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी : 
परंतु यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए प्ररूप जीएसटी पीएमटी- 06 
में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा । 
स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 
चालान में उपदर्शित किसी रकम क संदाय करने के लिए , ऐसे संदाय की बाबत . 
संदेय कमीशन, यदि कोई हो , ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया 


जाएगा । 


(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित 

संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर 


किया जाएगा । 


( 5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तिवक समय सकल निपटान 

ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार 
किया जाएगा और उसे उस बैंक को , जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा : 
- परंतु अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा । 


(6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान 

संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा । 


( 7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक 
- नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल 

इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा । 


(8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया 

जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु 
सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से 
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प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर 
सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी । . 


(9 ) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रा धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत 

कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति , इक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई 
थी, प्ररुप जीएसटीआर-02 में दावा की गई कोई रकम नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसके 
इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी । 


( 10 ) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां 


उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी । 


( 11 ) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप 

नियम ( 10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 में 

किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी। 
( 12 ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर , उसे प्ररुप 

जीएसटी पीएमटी- 04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने 

वाले अधिकारी को संसूचित करेगा। 
स्पष्टीकरणः प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर 


दिया जाता है । 


स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया 
हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार 

अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा । 
88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.- (1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद 

या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी । 
(2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व 

रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी । 
(3 ) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2 ) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के 


लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की 


जाएगी । 
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• अध्याय - 10 


प्रतिदाय 


89. . कर, व्याज, शास्ति , फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन .. 
(1) धारा 5ई के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई 

व्यक्ति, जो किसी कर, व्याज, शास्ति , फीस या उसके द्वारा संदत किसी अन्य रकम के प्रतिदाय 
से भिन्न भारत के बाहर निर्यातित माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता 
है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के 
माध्यम से प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा: 

- परंतु धारा 49 की उप -धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते 
में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा , यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर -3 या 
प्ररुप जीएसटीआर-4 या प्ररूप जीएसटीआर -7 में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी 
के माध्यम से किया जा सकेगा : 


। परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता 
को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन 
. ( क ) 

| जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए . . 
विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के 

प्रदायकर्ता द्वारा ; 
| जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए 

सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल 
किया जाएगा । 

परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत , 
आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगाः 

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय ,रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 
के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के 
समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी 

में दावा की जाएगी । 
(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन, प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंध-1 में निम्नलिखित 

दस्तावेजी साक्ष्यों में जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से 


किसी के साथ, होगा: 
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आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रुप में दावा की गई धारा 107 की उप धारा (6) 
और धारा 112 की उप धारा(8) में विनिष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी 
प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी ग किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या 
न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो द्वारा पारित आदेश की प्रति ; 
ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात 
बीजंक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय 


( ङ) 


ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली 
प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं , उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के . 
निर्यात के लिए है। 
ऐसा कथन जिसमें नियम 46 में यथा प्रदत बीजक की संख्या और तारीख उप धारा (1) के 
दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठाकंन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष 
आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है; 
ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के दूसरे ; परन्तुक में 
विनिर्दिष्ट के पृष्ठाकंन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 के 
अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्रासकर्ता किए गए संदाय का 
ब्यौरा उसके सबूत के साथ ,उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी 
विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है। 
इस आशय की घोषणा कि विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने 
माल या सेवाओं या दोनो के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत करके इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं 
किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक 
जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है। 
ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित अधिसूचित किए जाने वाले 
ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत 


( च) 


( छ ) 
.. 


( ज ) प्ररूप जीएसटी आरएफडी 01 के उपबन्ध -1 में कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के 

दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दाया धारा 54 की उप धारा 
• (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर 
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( ञ) 


या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के 
कारण इनपुट पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है; 
अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां 
प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के संबंध में उत्पन्न होता है ; 
अंतर- राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा 
कथन लेकिन जो पश्चातयी रूप से अंतर- राज्य प्रदाय माना गया है ; . 
ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो ; 
इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई 
अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहँ दी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो 


लाख रुपए से अधिक नहीं है । 


परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड ( ख) या खंड 
( ग ) या ( घ ) या खंड ( च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं - 


प्रारुप जीएसटी आरएफडी - 01 के उपाबंध - 2 में प्रमाण- पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या . . 


है 


लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या 
प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है 
उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो ; 

| परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क ) या खंड ( ख) या खंड 
(ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं 


स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए - 
0 धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद " बीजक " से धारा 31 . 

के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है : 
( i) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार 


वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है । 


(3) 


जहां आवेदन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा 
किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा । 
माल या सेवा या दोनों के शून्य- दर प्रदाय की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 


(4) 


( 2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा ( 3 ) के उपबंधों के अनुसरण में बचन- पत्र के बंध या पत्र के 
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अधीन कर के संदाय के बिना इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान . 


किया जाएगा 


प्रतिदाय रकम = ( माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापार आवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का 
व्यापार आवर्त ) x सकल आई टी सी + समायोजित कुल व्यापार आवर्त 


जहां : 

( अ). "प्रतिदाय रकम " से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ; 
( आ ) " शुद्ध आईटीसी " से सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट और आवक सेवाओं पर लिया गया इनपुट 
___ कर प्रत्यय अभिप्रेत है ; 
(इ ) " माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर " से बचन -पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय 

बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ; 
( ई) सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआयर्त " से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय 

बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो 
निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात् , 

" सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान 
प्राप्त किए गए संदायों का योग है और संया के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका 
है जिसके लिए संदाय अग्रिम में किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त 
अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस 

सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है; . 
(3) " समायोजित कुल व्यापारआवर्त से धारा 2 की उपधारा ( 112 ) के अधीन यथा परिभाषित राज्य 

या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य 

को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है ; 

(ऊ ) " सुसंगत अवधि " से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है । 
(5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार 

प्रदान किया जाएगा अधिकतम प्रदिदाय रकम : (व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय की आवर्त) x शुद्ध 

आईटीसी समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय पर संदेय कर 
स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद " शुद्द आईटीसी और समायोजित कुल व्यापारआवर्त " से 
वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं । 
90 . अभिस्वीकृति -- (1) जहां आवेदन ईलैक्ट्रानिक नगद वही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां 
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एक प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02 में पावती समान पोर्टल पर ईलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध 
कराई जाएगी जिसमें प्रदिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की 
जाएगी और धारा 54 की उपधारा ( 7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से 

गिनी जाएगी । 
( 2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है 
___ समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की 

अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2 ) 
(3) और (4 ) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 02 में एक पावती 
आवेदक को समान पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें 
प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा 

(7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय से फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा । 
(3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 03 

में समान पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के 

बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा । 
(4) जहां कमियां प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03 में केंद्रीय माल और सेवाकर नियम के अधीन संसूचित 
. की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी 

संसूचित किया समझा जाएगा । 
अनंतिम प्रतिदाय को प्रदान करना-- (1) धारा 54 की उपधारा ( 6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम 
प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर 
अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के 
दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित 
नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है । 
समुचित अधिकारी, दावो की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या 
यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम और 
धारा 54 की उपधारा ( 6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, प्ररुप जीएसटी आरएफडी 
04 में नियम 90 के उपनियम (1) और ( 2 ) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक 
अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा 


91. 


( 3 ) 


समुचित अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 05 में 
संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए 
आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय करेगा । 
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प्रतिदाय मंजूरी आदेश -- (1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो 
जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5 ) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है ; तो 
वह प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 06 में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश 


करेगा; यदि कोई , धारा 54 की उपधारा ( 6 ) के अधीन अंनतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा 


चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम 
समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी : . 

___ परंतु यह कि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान 
विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णत: समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे 

का आदेश प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 07 के भाला क में जारी किया जाएगा । 
( 3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रुप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो 

गया है, कि प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या 
आवेदक को संदेय नहीं हैं , वह प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 08 में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा , 
उस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 09 में उत्तर देने 
की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद , प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06 में एक आदेश करने 
के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और 
उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रुप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों 
को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति 
दी जाएगी 

परंतु यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन 
खारिज नहीं किया जाएगा । 
(4) . जहां समुचित अधिकारी का समाधान जाता है कि उप -नियम (1) या उप -नियम (2) के अधीन 

प्रतिदाय धारा 54 की उप -धारा (8) के अधीन देय है, जो वह प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 06 में आदेश 
करेगा और प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत 
विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक 
रुप से प्रत्यय किया जाएगा । 
जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप -नियम (1) या उप -नियम (2 ) के अधीन 
प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप -धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह प्ररुप 
जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 05 में प्रतिदाय की रकम 
उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जने की सूचना जारी करेगा । 


कम 
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93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय - (1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन 

किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप -नियम (3) के अधीन विकलित की 
____ गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा । 
( 2) जहां किसी प्रतिदाय के रुप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या 

आंशिक रुप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, प्ररुप 
जीएसटी पीएमटी-03 में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी 

जाएगी । 
स्पष्टीकरण. - इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम 

रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है 

कि वह अपील फाइल नहीं करेगा । 
94. विलंबित प्रतिदायों पर व्याज मंजूरी आदेश-- जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य 

है और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरफडी- 05 में संदाय सूचना के साथ 
एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है 

और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रकरण 
विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी को 

इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा। 
95 . कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय-- (1) धरा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार 

अपने आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कत का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति 
प्रतिदाय के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान 
पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से 
प्ररूप जीएसटीआर -11 में माल या सेवाओं या होनों के आंतरिक प्रदायों के कथन सहित प्ररूप 
जीएसटीआर -1 में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आंतरिक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में . 

आवेदन करेगा । 
( 2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 जारी की जाएगी । 
( 3 ) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि -- 
( क ) माल या सेवा या दोनों के आंतरिक प्रदायों का एक कर बीजक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से 

प्राप्त हुआ है और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़कर यदि कोई है एकल कर बीजक 

के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य ; 
( ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में 

निर्दिष्ट है ; और 


: 


::: 


:: 
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( ग) ऐसे अन्य निर्बधन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो । 
(4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी 

और संदाय को लागू होंगे । 
(5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है 

इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा । 
96. . भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय 

किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत 
एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया 
समझा जाएगा जब : 
( क ) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या 

निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल 


करता है ; और 


( ख ) आवेदक ने यथास्थिति प्ररूप जीएसटी आर-3 या प्ररुप जीएसटी आर-3ख में विधिमान्य 

विवरणी दी है । 
(2) प्ररूप जीएसटी आर-1 में अन्तर्विष्टि सुसंगत निर्यात बीजकों के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा 

इलैक्ट्रानिक रुप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम 
इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी एष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने 

वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है । 
( 3) सामान्य पोर्टल से यथास्थिति प्ररूप जीएसटी आर -3 या प्ररुप जीएसटी आर -3ख में विधिमान्य 

विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के 
लिए कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत एकीकृत कर के बराबर 
रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क 

प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी । 
(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,-- 
(क ) केन्द्रीय कर , राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा 

(ap ) या उपधारा ( 11 ) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति 

देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या 
. ( ख ) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क 

अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है । 
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जहां उपनियम (4) के खंड (क ) उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क 
स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति , केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त , 
राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी 
सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा । 
उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, राज्य कर 
उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरएफडी - 07 के भाग ख में 


( 6) 


• आदेश पारित करेंगा । 
(7 ) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड ( क ) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है 

वहां यथास्थिति , संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या 
संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश पारित करने पश्चात् 

प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा । 
(8) सरकार , माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर , 

भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का अंदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा 

प्रतिदाय संदत किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा। 
96 क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का 

प्रतिदाय 
(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का 

उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को ,-- 
(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने 
___ की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या 
( ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता 

है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के 
भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए , 


धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने . . 
के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 11 में बंधपत्र या 

परिवचन पत्र देगा । 
( 2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए प्ररूप जीएसटीआर -1 में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे 

इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह 
संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, 
इलैक्ट्रोनिक रूप से , उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी । 


.. 


.. 


1388 ( 60) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


( 3 ) 


":" 


:. 


.. 


(6 ) 


जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है 
वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया 
जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धरा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की . 

जाएगी । 
. (4) उप नियम (3 ) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा 
__ अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत 

पुनःस्थापित कर दिया जाएगा । 
(5 ) सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्ते और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी 

बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा । 
उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के 
विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना 
शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे 

उपभोक्ता कल्याण निधि-- 
(1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (5) के अधीन किए जाएंगे । 
( 2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी , अपीलीय प्राधिकारी, 
__ _ अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की 

जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी । 
धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता 
. कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है , 

में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा । . 
. (4) सरकार , आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे , 

सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि 

को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी । 
(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नहीं । 
(6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन 

रजिस्ट्रीकृत. कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा 
हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषत : महिला, अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) में परिभाषित 
कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोगी 
क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के 
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amavasana 


महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण 
निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी । . 

परन्तु अंतिम अधिनिर्णय के पश्चात् , शिकायतकर्ता होने के नाते उपभोक्ता विवाद में किये गए 
विधिक खर्चों के पुनर्भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है. 
( 7 ) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए 

जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत 

ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे । 
( 8) समिति को शक्तियां होंगी 
( क ) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी 
. पुस्तकों, लेखओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा 

आवश्यक हो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी । 
( ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया 

गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार , 
यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की 

अपेक्षा कर सकेगी । 
( ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले 

सकेगी; 
( घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में 
: समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के 

अधीन अभियोजित कर सकेगी ; 

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी । 
( च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के समुचित प्रयोग को दर्शित 

करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी । 
( छ ) ताथ्यक असंगततओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को 

खारिज कर सकेगी । 
किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों 
की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय 

सहायता का दुरुपयोग नहीं होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी ; 
( झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को 

पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ; 
( ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल कर 

सकेगी । 
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(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी । 
(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता 

कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के 
लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी | 


अध्याय 11 


निर्धारण और संपरीक्षा 


98 . अनंतिम निर्धारण - (1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के । 

संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए 
गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से कोमन पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी एएसएमटी 01 में इलैक्ट्रानिक रूप 

से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा । . . 
(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पुर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से स्वयं उपस्थित 

होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते 
हुए प्ररुप जीएसटी एएसएमटी 02 में नोटिस जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी एएसएमटी. 03 . . 
में नोटिस का जवाब फाइल करेगा । 
उचित अधिकारी अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए प्रारूप जीएसटी एएसएमटी 04 
में आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए 
निर्धारण अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और 
वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं 

होगी । 
. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2 ) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 05 में 

एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्यभूति के रूप में प्रतिभूति 
के साथ निष्पादित करेगा : 

परन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 
के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंध पत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए 

गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा । 
__ स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम " पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, 

केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा । 


पOPH 
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(5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी 

और अवलेखों को मांगने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 06 में नोटिस जारी करेगा और प्ररूप 
जीएसटी एएसएमटी 07 में अंतिम निर्धारण आदेश जारी करेगा जिसमे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय 
या लौटाए जाने वाली कोई रकम यदि कोई हो , विनिर्दिष्ट होगी। 
आवेदक उपनियम (5 ) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत 
प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 08 में आवेदन फाइल कर सकेगा । 
उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा 
संदत्त कर दी गई है , उपनियम ( 4 ) के अधीन दी गई प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम ( 6 ) 
के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 09 

में एक आदेश जारी करेगा। 
99 . विवरणियों की संवीक्षा - (1) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए 

चयन की जाती है यहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध 
जानकारी के सन्दर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगति की दशा में वह उक्त व्यक्ति को प्ररूप 
जीएसटी एएसएमटी 10 में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगति के बारे में जानकारी देगा 
तथा नोटिस की तमिल की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर , ब्याज 
की रकम और ऐसी विसंगति के सम्बन्ध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकन करेगा। 

उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगति को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा 
___ और ऐसी विसंगति से उद्भूत कर , व्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी 

को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 11 में विसंगति के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा। 
( 3) जहाँ उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण 

स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी प्ररुप जीएसटी एएसएमटी 12 में तदनुसार उसे सूचित 

करेगा । 
100 . कतिपय मामलों में निर्धारण .-- (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन किया गया निर्धारण का 

आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13 में जारी किया जाएगा। 
उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14 में 
नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण में 
प्रस्तावित हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के 
पश्चात् प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15 में आदेश जारी करेगा । 


12 ) 


(2 ) 
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धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त निर्धारण का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16 में 
जारी किया जाएगा । 
धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17 में संक्षिप्त निर्धारण को 
वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा । 
धारा 64 की उपधारा ( 2) के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति, वापस लेने का आदेश 

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18 में जारी किया जाएगा । 
101. संपरीक्षा - 1) धारा 65की उपधारा (1 ) के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष या उसका 
गुणक होगी । 

. . 
(2) जहां धारा 65के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने का विनिश्चय किया 

जाता है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एडीटी - 1 में नोटिस उक्त धारा की उपधारा ( 3) के 

उपबंधों के अनुसार जारी करेगा । 
( 3) उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा वहियों की संपरीक्षा करने के लिए 

प्राधिकृत हैं अधिकारियों की टीम और उसके साथ के पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज 
सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा वहियां अनुरक्षित की जाती हैं और अधिनियम तथा उसके 
अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथन , अवर्त की सत्यता , दावा की गई छूटें 
और कटौतियां., मालों की प्रदाय या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर ,उपयोग और 
उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय ,दावा किया गया प्रतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे तथा उसके संपरीक्षा 
टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा । 
उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हों के बारे में सूचित कर सकेगा और 
उक्त व्यक्ति अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के 
पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा | 
संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एडीटी - 2 में धारा 65की उपधारा (6 ) 

के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा । . 
102. विशेष संपरीक्षा (1) जहां धारा - 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त 

धारा में निर्दिष्ट अधिकारी प्ररूप जीएसटी एडीटी - 3 में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की 

संपरीक्षा करवाने का निदेश देगा । 
(2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एडीटी - 4 में विशेष 

संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा । 
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अध्याय 12 . 

अग्रिम विनिर्शय 
103 . अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार , 

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को 
नियुक्ति करेगी । 
अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रारूप और रीति - (1) धारा 97 की उपधारा (1) के 
अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी एआरए-1 
में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट 

रीति में जमा की जाएगी । 
( 2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी 

सुसंगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित होंगे । . 
105 . प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण - अग्रिम विनिर्णय की प्रति 

को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में 

प्रमाणित किया जाएगा । 
106. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति - (1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की 

उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप 
जीएसटी एआरए-2 में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 
49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी । 
धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप 
जीएसटी पआरपं-3 में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारित अधिकारी को की जाएगी 

और अपील फाईल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी । 
( 3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील ,उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपील के साथ 

संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को ,-- ५ . 
(क ) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में । 

प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ; और 
( ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से, हस्ताक्षरित होंगे । 
प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों की प्रमाणीकरण-- अग्रिम विनिर्णय अपील . 
प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए और सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अग्रिम विनिर्णय की प्रति, 
( क) आवेदक और अपीलार्थी को ; 
( ख) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंधित अधिकारी को ; .. . 
( ग) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता वाले अधिकारी को ; और 
( घ) प्राधिकरण को , 
अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भेजी जाएगी । .. 


.. 
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अध्याय 13 


अपील और पुनरीक्षण 
- 108 . अपील प्राधिकारी को अपील. - (1) धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील 

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की 
जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति 

जारी की जाएगी। 
(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में 

विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा । .. 
( 3) विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के 
___ सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और अंतिम अभिस्वीकृति जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी 

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 2 में अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी 
द्वारा जारी किया जाएगा : 

परन्तु जहां विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1 . 
को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख 
अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां उक्त प्रति सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत 

की जाती है, वहां अपील फाइल करने की तारीख उक्त प्रति प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 
स्पष्टीकरण - इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील 

संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है । 
109. अपील प्राधिकारी को आवेदन. - 1) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप 

जीएसटी एपीएल - 3 में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया 

जायेगा जैसा. आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए । 
(2) विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति, उपनियम (1) के अधीन आवेदन फाइल करने के 

सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित 

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी । 
110 . अपील अधिकरण को अपील.-- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन प्ररुप जीएसटी एपीएल - 5 

में सुसंगत दस्तावेज़ के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा 
रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए , सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जएगा और अपीलार्थी को 

तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । । 
(2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी एपीएल - 6 में अपील अधिकरण 

को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप या अन्यथा प्रस्तुत किया जाएगा जैसा 

रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए । 
(3 ) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा । . . 
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(4) विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति , उपनियम (5) के अधीन विहित शुल्क के साथ 

उपनियम (1) के अधीन आवेदन फाइल करने के सात दिन के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी 
और तत्पश्चात् अंतिम अभिस्वीकृति जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप जीएसटी 
एपीएल - 2 में जारी की जाएगी : 

परन्तु जहां विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्ररूप प्ररूप जीएसटी एपीएल 
- 5 को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख 
अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां उक्त प्रति सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत 

की जाती है, वहां अपील फाइल करने की तारीख उक्त प्रति प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 
स्पष्टीकरण - - इस नियम के प्रयोजनों के लिए , अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील 

संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है । 
(5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या 

अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर य इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील 
किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना ,फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार 

रुपए के अध्याधीन ,एक हजार रुपए होगी । 
(6) धारा 112 की उपधारा (10 ) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 

- आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी । 
11. अपील अधिकरण को आवेदन.-- (1) धारा 112की उपधारा (3)के अधीन प्ररुप जीएसटी एपीएल- 7 

में अपील अधिकरण को कोमन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपील की जाएगी । 
(2) विनिश्चय या अपील आदेश की अभिप्रमाणित प्रति , उपनियम (1) के अधीन आवेदन फाइल करने के 

सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी। 
अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना 
अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिर्शय , यथास्थिति , न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील 
प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक 
हो या दस्तावेजी , अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगा ,अर्थात् :-- 
( क) जहां यथास्थिति ,न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य स्वीकार करने से 

इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे ; या 
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( ख ) जहां यथास्थिति , न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए 

साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा 


। या 
. .. (ग) जहाँ यथास्थिति . न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए 

अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से 

उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; 
( घ) जहां यथास्थिति ,न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के 

आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आर्दश किया । 
(2) . उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील 

अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप में उसे स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है । 
(3) उपनियम (i) के अधीन कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण 

या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्यास अवसर अनुज्ञात 
नहीं किया जाता है :-- 
(क ) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा या .. 
( ख) उपनियम (1) के अधीन अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह 
. प्रस्तुत करना । 
इस नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील को निपटाने में 
उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह के परीक्षण को निदेशित 

करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी । 
113. . . अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश .-- (1) अपील प्राधिकारी धारा 107की उपधारा 

( 11) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररुप जीएसटी एपीएल - 4 में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि 

मांग की अंतिम रकम की पुष्टि हो गई है , आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा । 
(2) अधिकारिता अधिकारी प्ररुप जीएसटी एपीएल -4 में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की 

अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है ,आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा । 
114. उच्च न्यायालय को अपील.-- (1) धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील 

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8 में फाइल की जाएगी । 


प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररुप नियम 26 में 
विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा । 
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____ 115. न्यायालय द्वारा मांग की पुष्टि.-- अधिकारिता अधिकारी प्ररूप जीएसटी एपीएल-4 में स्पष्ट रूप से 

दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि यथास्थिति , उच्च न्यायालय या उच्चतम 

न्यायालय द्वारा हो गई है ,कथन जारी करेगा। 
116. अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता.-- जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) 

के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तिों से भिन्न कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच 
करने पर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है . 
वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से 
निहरित कर देगा । 


... 


.. 


अध्याय 14 संक्रमणकालीन उपबंध . 


- 


- 


- 


117 . नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का 

अग्रेषण - (1) धारा 140 के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी टीआरएएन -1 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर 
कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से इनपुट कर प्रत्यय की रकम धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 
में यथा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार 
हैं पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा : 

___ परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे 
दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा। 
___ परन्तु , धारा 140 की उप - धारः (1) के अधीन दावा होने की दशा में आवेदन में 
पृथकत , विनिर्दिष्ट होगा 
(i) आवेदक द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 

6 और 6क और धारा 8 उपधारा (8) के अधीन किए गए दावों का मूल्य; 
(ii ) आवेदक द्वारा उपखंड (1 ) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में प्रस्तुत प्रारूप सी या एफ में 

की गई घोषणाओं का क्रम संख्यांक और मूल्य और केन्द्रीय विक्रय कर ( रजिस्ट्रीकरण 
और आवर्तन ) नियम , 1957 के नियम में विनिर्दिष्ट प्रारूप इ या एच या प्रारूप एक ; 


. 


. 


::::.::. 


( 2 ) 


उपनियम (1 ) के अधीन प्रत्येक घोषणा में .. 


(क ) 


धारा 140 की उपधारा (2 ) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी 
माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से 
विनिर्दिष्ट की जाएंगी 
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(i ) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या 

प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम ; और 
( ii ) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान निधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के माध्यम से अभी 

तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम ; 
( ख) उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड ( ख ) या उपधारा (6 ) के अधीन दावे 

की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट 


किया जाएगा । 


धारा 140 की . उपधारा ( 5 ) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे 


प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :-- 
(i ) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने तारीख या 

कोई दस्तावेज़ जिसके आधार पर इनपुट कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय 

था ; 
(ii ) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य ; 
(iii ) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड; 
( iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य वर्धित कर जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या 

सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है : और 
(v ) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की 


. (3) प्ररूप जीएसटी टीआरएएन -1 में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम, कॉमन पोर्टल पर प्ररूप 

जीएसटी पीएमटी -2 में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही को प्रत्ययित की जाएगी । 
( 4) (अ ) (i) पंजीयत व्यक्ति , ऐसे माल का स्टॉक रखता है जिस पर राज्य में उसके विक्रय के प्रथम 
___ बिंदु पर कर अदा किया जा चुका है और राज्य में जिसका पश्चातवर्ती विक्रय कर के अधीन नहीं 
. है और जिसके संबंध में बेट के भुगतान के साक्ष्य का, कोई दस्तावेज अधिपत्य में नहीं है धारा 
140 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार नियत दिन पर स्टॉक में धारित माल पर इनपुट 
कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा। 
(ii) उप - धारा (i) में निर्दिष्ट प्रत्यय ऐसे माल पर अनुज्ञात की जाएगी जिस माल के नियत 
तारीख के पश्चात प्रदाय पर, राज्य कर आकर्षित होता हो और ऐसी प्रदाय पर देय राज्य कर 
का भुगतान किये जाने के पश्चात प्रत्यय किया जाएगा | 
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परन्तु, जहाँ ऐसे माल पर एकीकृत कर संदत्त है क्रेडिट की रकम ऐसे कर के 
50x की दर से अनुज्ञात की जाएगी | 

यह योजना नियत तारीख से कर की छः कालावधियों के लिए उपलब्ध होगी। . . 
( ब) राज्य कर की ऐसी जमा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर उपयोग की जावेगी , 

यथा: 
ऐसा माल मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002( 2002 का संख्यांक 20 ) के अधीन कर से 
पूर्णतः छूट प्राप्त नहीं था | 

ऐसे माल के उपापन के लिए दस्तावेजा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है । 
(iii ) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खंड ( ख ) के 

अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का इयौरा प्ररूप जीएसटी टीआरएएन -2 में छहः कर 
अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित माल की 

ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे इंगित करते हैं कथन प्रस्तुत करेगा ; 
( iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक 

के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी और . . 
( v) माल का स्टॉक जिसका प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत 

व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। 
118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड ( ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा 

प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड ( ग) के उपबंध लागू हैं नियत 
दिन के नब्बे दिन की अवधि में प्ररूप जीएसटी टीआरएएन -1 में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत 
दिन र पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद 

किया गया है और उस पर अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा । 
119 . मालिक और जॉब- वर्कर / अभिकर्ता द्वारा धारित स्टॉक की घोषणा -- प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 

141 या धारा 142 की उपधारा (14) के उपबंध लागू होते है, नियत दिन से 90 दिवस के भीतर 
प्ररूपजीएसटी टीआरएएन -1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमे, उसके 
द्वारा नेयत दिवस पर धारित इनपुट , अर्द्ध तैयार माल या तैयार माल का स्टॉक जहाँ तक लागू हो , 

विनिर्दष्ट होगा । 
120 . अनुम्दन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे-- प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन 

पर बल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12 ) लागू है नियत दिन के नब्बे दिन के 

भीतरप्ररूप जीएसटी टीआरएएन -1 के अनुमोदन और भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा । 
121 . 

गलतरूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली- नियम 97 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की 
गई कम सत्यापित की जाएगी और धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां यथास्थिति चाहें 
वह र्णत: या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्रान्त किसी प्रत्यय के बाबत शुरु की जाएंगी । 
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अध्याय 15 

मुनाफा खोरी- रोधी नियम, 2017 . . 
122 . प्राधिकरण का गठन.-- प्राधिकरण परिषद् द्वारः नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -- . 

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है यह किया हो 
( ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने 

विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो 
123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन :--(1 ) परिषद् राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा 

नामनिर्दिष्ट , ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगी । . 
(2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी , जो 

निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 
— (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और 

( ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया , केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी । 
124 . प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति , वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्ते--: 
(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति , केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद / बोर्ड 

द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी । 
( 2) अध्यक्ष को 2, 25, 000 (नियत ) मासिक वेक्षन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे 

यथाग्राहय है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण . किए अधिकारी को समान वेतन में ए जा रहे 


गाव 


: 


. परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रूपये 
- 2,25,000 / - का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत किया जाएगा । . 
(3) तकनीकी सदस्य को 2,05 ,400 (नियत ) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते निकालने का 
हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह क पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राहय है । 

. परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयति होता है 
उसे रूपये 2,05 ,400 / - का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाए । 
(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लि पदधारण 

करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता , जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति 
के लिए पात्र होगा । 

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकीआयु बासठ 
वर्ष की हो चुकी है । 
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(5 ) 


125 . 


126 . 


127. 


Ve 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंन कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की 
अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता , जो भी 
पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा । 

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी 
आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है । , 
प्राधिकरण का संचिव... बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक , प्राधिकरण का सचिव होगा । 
पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति -: प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या 
माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में 
कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को 
अवधारित कर सकता है । 
प्राधिकरण के कर्तव्य --: (1) प्राधिकरण का कर्तव्य होग कि यह अवधारित करे कि क्या किसी माल 
या सेवाओं के प्रदाय पर कर दी दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे , मूल्य में कटौती की . 
अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं; 
प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकल व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के 
प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता 
से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है । 
प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि 
( क ) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दें ; 
( ख) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि यह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम 

के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रपाम संग्रहित करने की तारीख रो वापिस करने की तारीख 
तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या 

वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की 
- गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में 

समान रूप से जमा करेगा । 
( ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और 
( घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना । 

स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण:-- (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध 
पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित 
आवेदन के प्राप्ति के दो माह की अवधि के भीतर , आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और 
यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि 
किसी माल पां सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा , मूल्यों में 
कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं.पुच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम 
दृष्टया साक्ष्य है । 


128 . 
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(2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों का प्रथमतः राज्य स्तरीय 

छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने 
धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के 

पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा । 
129. आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धांत--: (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर 

लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि प्रदायकर्ता द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर 
कर की दर में कटौती का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा , मूल्यों में कटौती की अनुरुपता 
से प्राप्तिकर्ता तक 

है , मामले को ब्यौरेयार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशालय 
को निर्दिष्ट करेगी । 
रक्षोपाय महानिदेशालय अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर कर 
की दर में कोई कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरुपता से प्राप्तिकर्ता 
तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा । . 
रक्षोपाय महानिदेशालय, अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, 
जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् --: 
( क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई है। 
( ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है; 

हितंबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से 
. संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय-सीमा । 
( 4) रक्षोपाय महानिदेशालय ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं , 

को सूचना जारी कर सकेगा । 
(5 ) रक्षोपाय महानिदेश, उसके समक्ष कार्यवाहियों , में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य 

हिबद्ध पक्षकारों को दिए गए साक्ष्यों को को उपलब्ध करवाएगा । 
रक्षोपाय महानिदेशालय स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या 
ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के लिए स्थायी समिति से यथा 
अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्येषण के पूर्व होने पर , 

सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा । 
130 . सूचना की गोपनीयता--: (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( 2005 का 22) की धारा 11के 

उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के 
. . . साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के स्पष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर 

यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी । 
रक्षोपाय महानिदेशालय, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं से गैर - गोपनीय 
सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि , ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी 
जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को , कि क्यों सार 
करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं ; 


- 


- 


:.: 


. 
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अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग--: जहां रक्षोपाय महानिदेशालय ठीक 


समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारण की राय मांग 


सकता है । 
132 . साक्षय देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्तिः (1) रक्षोपाय 

उपबंधित, उसी रीति में महानिदेशालय को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के 


लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज़ के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा 
जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1980 का 57 के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की 


दशा में यथा जांच की शक्ति होगी । 
उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860का 45 ) की धारा 228 


और 193 के अर्थ के अंतर्गत " न्यायिक कार्यवाहियां " समझी जाएं । 


133. 


( 1 ) 


प्राधिकरण का आदेश.-- 
प्राधिकरण , रक्षोपाय महानिदेशालय से रिपोर्ट प्रापति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर : 
अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तिों ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में 
कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाएँ 


( 3 ) 


: (2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध 

पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा । 

जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर 
की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता नहीं . 

पहुंचाया है .प्राधिकरण :-- 
( क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा ; 
( ख ) प्राप्तिकर्ता को , मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च 

दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की । 
दर पर ब्याज सहित , वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति 
वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड ( ख) के अधीन वापिस नहीं की 
गई रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप 
करेगा 


( ग ) 


अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और 


अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रदकरण । 
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134 . बहुमत द्वारा विनिश्चय.-- यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत 

की राय अनुसार विनिश्चित होगा 
135. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना... इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की 

अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर , यथास्थिति एकीकृत माल 
और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और 
सेवा कर अधिनियम या अपने - अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार 


रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी । . . 
136 . आदेश की मानीटरी.-- प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए 

किसी केन्द्रीय कर , राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण की अपेक्षा कर सकता है । 
137 . प्राधिकरण की अवधि... परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के 

पश्चात अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे । 
स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए , 

( क ) " प्राधिकरण " से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत 


( ख ) 


( ग ) 


" समिति " से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी 
रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है; 
"हितबद्ध पक्षकार " जिसके अंतर्गत 
क . कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता ; और 
ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता ; 
" छानबीन समिति " से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय 
छानबीन समिति अभिप्रेत है । 

अध्याय 16 


ई - वे नियम 


138 . ई-वे नियम-- सरकार , ऐसे समय तक जब तक कि ई-वे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा विकसित और 

अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे उस 
व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में 
माल ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा । 


प्ररूपजीएसटीआईटीसी-01 

[नियम40(1)देखें धारा18कीउपधारा(1)केअधीनइनपुटकरप्रत्ययकेदावेकीघोषणा 


निम्नलिखितकेअधीनदावा 


धारा18(1)(क) 


धारा18(1)(ख) 


धारा18(1)(ग) धारा18(1)(घ) 
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1. 


aavan 


जीएसटीआईएन विधिकनाम व्यापारकानाम,यदिकोईहों 
तारीख 
जिससे 
धारा 
9 
( 
3 
) 
और 
धारा 
9 
( 
4 
) 
को 
छोड़कर 
धारा 
9 
के 
अधीन 
कर 
के 
संदाय 
का 
दायित्व 
उद्भूत 
होता 
है 
। [धारा18(1)(क)औरधारा18(1)(ग)केअधीनदावेकेलिए] ऐच्छिकरजिस्ट्रीकरणप्रदानकरनेकीतारीख [धारा18(1)(ख)केअधीनकिएगएदावेकेलिए] 
तारीखजिसकेमालऔरसेवाएंकराधेयहुईहैं। 
[धारा18(1)(घ)केअधीनकिएगएदावेकेलिए 


7.धारा18(1)(क)याधारा18(1)(ख)केअधीनदावाऐसेकारकेस्टाकमन्ऐसेअर्धपरिरूपितमालयापरिरूपितमालमें,जिसपरइनपुटटैक्सप्रत्ययकादावाकियागयाहै,अंतर्विष्ट इनपुटकेब्यौरे 
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अनुक्रमांक 


|प्रदायकर्ताकाबीजक* जीएसटीआईएन/ सीएक्स/संतारीख मूल्यवर्धितकर केअधीन रजिस्ट्रीकरण 


परिमाणकोड (यूक्यूसी) 


स्टाकमेंधारित इनपुट,स्टाकमें धारित अर्धपरिरूपित. मालया परिरूपितमालमें अंतर्विष्टइनपुट काविवरण 


परिमाण|मूल्य** 

दावाकिएगएइनपुटकरकेप्रत्ययकीरकम(रु.) (नामे. नोट/साखपत्र}केन्द्रीयकर|राज्यकर संघएकीकृत।उपकर द्वारायथा 

राज्यक्षेत्र।कर समायोजित) 

कर 


9 


10 


11 


12 


7(क)स्टाकमेंधारितइनपुट 


- 


17(ख)स्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपितमालयापरिरूपितमालमेंअतंरविष्टइनपुट 


*यदिबीजककीपहचानकरनासंभवनहींहै,पहलेप्राप्तबीजककेसिद्धांतकाअनुसरणकियाजासकेगा 


8.धारा18(1)(ग)याधारा18(1)(घ)केअधीनदावा ऐसेइनपुटकेस्टाक,ऐसेअर्धपरिरूपितमालयापरिरूपितमालऔरपूंजीमालमें,जिनपरइनपुटटैक्सप्रत्ययकादावाकियागयाहै,अंतर्विष्टइनपुटकेब्यौरे 


अनुक्रमांक|प्रदायकर्ताका|वीजक*/ 

जीएसटीआईए|प्रवेशपत्र 


दावा 
किए 
गए 
इनपुट 
कर 
के 
प्रत्यय 
की 
रकम 
( 
witter 


न/ 


सं.|तारीख 


राज्यकर 


सीएक्स/ मूल्यवर्धित करकेअधीन रजिस्ट्रीकरण 


|केन्द्रीय .कर 


संघ राज्यक्षेत्र कर 


एकीकृत|उपकर 
कर 


स्टाकमेंधारित.इकाई. स्टाकमेंधारितइकाईमापरिमाण|मूल्य इनपुट,स्टाक|परिमाण 

(नामे मेंधारितकोड 

नोट/साखपत्र 
अर्धपरिरूपित|(यूक्यू 

द्वारायथा मालया 

समायोजित) परिरूपित मालमें अंतर्विष्ट इनपुट,पूंजी मालका 
विवरण 
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। 


। 


- 


3| 


4 


__10 


11 


12 


13| 


8(क)स्टाकमेंधारितइनपुट 
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namaAMARE 


8(ख))स्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपितमालयापरिरूपितमालमेंअतंर्विष्टइनपुट 


1388 ( 80 ) 


8(ग)स्टाकमेंधारितपूंजीमाल 


* 
यदि 
बीजक 
की 
पहचान 
करना संभवनहींहै,पहलेप्राप्तबीजक केसिद्धांतकाअनुसरणकियाजा 


सकेगा 


**पूंजीमालकामूल्यकिसीवर्षकीप्रतितिमाहीयाबीजककीतारीखसेउसकेकिसीभागकेपांचप्रतिशतकोघटाकरबीजकमूल्यहोगा। 


9 
. 
प्रमाणित 
करने 
वाले 
चार्टर्ड 
अकाउटेंट 
या 
लागत 
लेखापाल 
की 
विशिष्टियां 
[ 
जहां 
लागू 
हों 
] 


(क)प्रमाणपत्रजारीकरनेवालीफर्मकानाम 
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(ख)प्रमाणितकरनेवालेचार्टर्डअकाउटेंट/लागतलेखापालकानाम: 


(ग)सदस्यतासंख्यांक (घ)प्रमाणपत्रजारीकरनेकीतारीख (ङ)संलग्नक(प्रमाणपत्रअपलोडकरनेकाविकल्प) 


10.सत्यापन 


मैं औरइसमेंकोईबातछिपाईनहींगईहै। 


सत्यनिष्ठा 
से 
प्रतिज्ञान 
करता 
हूं 
और 
यह 
घोषणा 
करता 
हूं 
कि 
ऊपर 
दी 
गई 
जानकारी 
मेरे 
सर्वोत्तम 
ज्ञान 
और 
विश्वास 
में 
सत्य 
और 
सही 
है 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम/प्रास्थिति तारीख---दिन/मास/वर्ष 


प्ररूपजीएसटीआईटीसी-02 

[नियम-41(1)देखें] धारा18कीउपधारा(3)केअधीनकिसीकारबारकेविक्रय,विलयन,निर्वलयन,समामेलन,पट्टायाअंतरणकीदशामेंइनपुटकरप्रत्ययकेअंतरणकीघोषणा 
| 
1 
. 
| 
अंतरक 
का 
जीएसटीआईएन 


। 


2.|अंतरककाविधिकनाम 


3.|व्यापारकानाम,यदिकोईहो 


4.|अंतरितीकाजीएसटीआईएन 


5.|अंतरितीकाविधिकनाम 


6. 


व्यापारकानाम,यदिकोईहो 


7.अंतरितकिएजानेवालेइनपुटकरप्रत्ययकेब्यौरे 
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कर 


उपलब्धसुमेलितइनपुटकरप्रत्ययकी|अंतरितकीजानेवालीसुमेलितइनपुट 

करप्रत्ययकीरकम 


रकम 


केन्द्रीयकर राज्यकर संघराज्यक्षेत्र कर एकीकृतकर उपकर 


8.प्रमाणितकरनेवालेचार्टर्डअकाउटेंटयालागतलेखापालकीविशिष्टियां 
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(क)प्रमाणपत्रजारीकरनेवालीफर्मकानाम 


1388 (82) 


(ख)प्रमाणितकरनेवालेचार्टर्डअकाउटेंट/लागतलेखापालकानाम (ग)सदस्यतासंख्यांक (घ)अंतरककोप्रमाणपत्रजारीकरनेकीतारीख (ङ)संलग्नक(प्रमाणपत्रअपलोडकरनेकाविकल्प) 


9.सत्यापन 


_एतद्द्वारा,सत्यनिष्ठासेप्रतिज्ञानकरताहूंऔरयहघोषणाकरताहूंकिऊपरदीगईजानकारीमेरेसर्वोत्तमज्ञानऔरविश्वासमेंसत्यऔर 


सहीहैऔरइसमेंकोईबातछिपाईनहींगईहै। 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर नाम 
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पदनाम/प्रास्थिति तारीख---दिन/मास/वर्ष 


. 


... 


.... 


. 


...... 


. 


..... 


प्ररूपजीएसटीआईटीसी-03 [नियम-44(4)देखिए 


धारा18कीउपधारा(4)केअधीनविपर्यनइनपुटकरप्रत्ययकीसूचना/स्टाकमेंधारितइनपुट,स्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपितऔरपरिरूपितमालमेंअंतर्विष्टइनपुटपरकरकेसंदायकीघोषणा 


|1.जीएसटीआईएन 2.विधिकनाम 3.व्यापारकानाम,यदिकोईहों 4(क).संरचनास्कीमकेविकल्पकेलिएफाइलकिएगए आवेदनकेब्यौरे केवलधारा18(4)केलिएलागू] 4(ख).तारीखजिससेछूटप्रभावीहोगी |केवलधारा18(4)केलिएलागू] 


(i)आवेदनसंदर्भसंख्या(एआरएन) (ii)फाइलकरनेकीतारीख 


5.स्टाकमेंधारितइनपुट,स्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपितऔरपरिरूपितमालमेंअंतर्विष्टइनपुटऔरपूंजीमालकेस्टाककेब्यौरेजिनपरधारा18(4)केअधीनइनपुटकरप्रत्ययकासंदायकिया जानाअपेक्षितहै 


अनुक्रमांक 


इकाई|परिमाणमूल्य**. 

दावाकिएगएइनपुटकरप्रत्ययकीरकम(रु.) परिमाण 

(नामेनोट 

जमाखाता (यूक्यूसी) 

द्वारा.]केन्द्रीय।राज्य।संघ।एकीकृतकर|उपकर समायोजित) करकर।राज्यक्षेत्र 

कर 


|कोड 


प्रदायक|*बीजकप्रवेश|स्टाकमेंधारित 
|र्ताका पत्रइनपुट,स्टाकमें जीएसटी 

धारित आईएन/|सं.|तारीख 

अर्धपरिरूपितमाल सीएक्स/ 

यापरिरूपितमाल मूल्य 

मेंअंतर्विष्टइनपुट वर्धित करके 

औरपूंजीमालका 

विवरण अधीन रजिस्ट्री 

करण |234 
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9 


10 


1 


11 


12 


13 
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5(क)स्टाकमेंधारितइनपुट(जहांबीजकउपलब्धहै) 


5(ख)स्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपितमालयापरिरूपितमालमेंअतंर्विष्टइनपुट(जहांबीजकउपलब्धहै। 


15(ग)स्टाकमेंधारितपूंजीमाल(जहांबीजकउपलब्धहै। 


5(घ)स्टाकमेंधारितऔरस्टाकमेंधारितअर्धपरिरूपित/परिरूपितमालमेंयथाअंतर्विष्टइनपुट(जहांबीजकउपलब्धनहींहै) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


5(ङ)स्टाकमेंधारितपूंजीमाल)(जहांबीजकउपलब्धनहींहै। 


+ 


*(1)यदिबीजककीपहचानकरनासंभवनहींहै,पहलेप्रासबीजककेसिद्धांतकाअनुसरणकियाजासकेगा 


(2)यदिकतिपयइनपुटकेलिएबीजकउपलब्धनहींहैतोमूल्यकाप्राक्कलनअधिभावीबाजारकीमतकेआधारपरकियाजाएगा। **पूंजीमालकामूल्यकिसीवर्षकीप्रतितिमाहीयाबीजककीतारीखसेउसकेकिसीभागकेपांचप्रतिशतकोघटाकरबीजकमूल्यहोगा। 


6.संदेयऔरसंदत्तइनपुटकरप्रत्ययकीरकम(सारणी5केआधारपर) |अनुक्रमांकविवरण 

संदेयकर!नकद/जमाखाता 

द्वारासंदाय 


संदत्तइनपुटकरप्रत्ययकीरकम 


विकलन प्रविष्टि संख्या 


केन्द्रीयकर 


राज्यकर 


उपकर 


- 


संघराज्यक्षेत्र]एकीकृतकर! कर 


10 


| 


केन्द्रीयकर 


. 


.. 


·नकदखाता 

जमाखाता नकदखाता 


aanadine 


राज्यकर 


जमाखाता 


संघराज्यक्षेत्रकर 


नकदखाता 


एकीकृतकर 


जमाखाता नकदखाता जमाखाता नकदखाता जमाखाता 
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मान्यता 


उपकर 


7.सत्यापन 


__एतद्वारासत्यनिष्ठासेप्रतिज्ञानकरताहूंऔरयहघोषणाकरताहूंकिऊपरदीगईजानकारीमेरेसर्वोत्तमज्ञानऔरविश्वासमेंसत्य 


औरसहीहैऔरइसमेंकोईबातछिपाईनहींगईहै। 


1388 (85) 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर 


1388 (86) 


नाम 


पदनाम/प्रास्थिति तारीख---दिन/मास/वर्ष 


प्ररूप 
जीएसटी 
आईटीसी 
04 


[नियम45(3)देखें 


कार्यकर्मकारकोभेजेगएऔरवापसप्राप्तमाल/पूंजीमालकाब्यौरा 


1..जीएसटीआईएन- 2.(क)विधिकनाम- 

(ख)व्यापारनाम,यदिकोईहै- 3.अवधिःतिमाही. 


वर्ष-. 


. 
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4.कार्य-संकर्मकेलिएभेजेगएइनपुट/पूंजीमालकाब्यौरा 


यूक्यूसी 


परिमाण 


कराधेयमूल्यमालकाप्रकार 

(इनपुट/पूंजीमाल) 


करकीदर(x) 


जीएसटीआईएन/मरचालानसंख्याचालानतारीखमालकाविवरण जिस्ट्रीकृतकार्य कर्मकारकेमामलेमें 

अवस्था 


केन्द्रीयराज्य/राएकीकृतउपकर कर|ज्यक्षेत्रकर 

कर 


9|10 


5.कार्यकर्मकारसेवापिसप्राप्तयाकार्य-संकर्मकेकारबारस्थानसेबाहरभेजेगएइनपुट/पूंजीमालकाब्यौरा 


. 


विवरण 


|यूक्यूसी। 


परिमाणकराधेय 

मूल्य 


जीएसटीआईएन/अरजिस्ट्रीकृत|अन्यकार्यकर्मकारसे|मूलचालान|मूलचालान|यदिअन्यकार्यकर्मकारकोभेजागया।कार्यकर्मकारकेपरिसरसे कार्य-कर्मकारकेमामलेमेंअवस्था|वापिसप्राप्त/भेजा संख्यातारीख 

था,चालानब्यौराप्रदायितकीदशामेंबीजकका गया/कार्यकर्मकारके 

ब्यौरा परिसरसेप्रदायित 

संख्यातारीखजीएसटीमाईएनसंख्यातारीख 

/अरजिस्ट्रीकृतकार्य कर्मकारकेमामलेमें अवस्था 


- 


- 


- 


6.सत्यापन मैं,एतद्वारासत्यनिष्ठासेप्रतिज्ञानऔरघोषणाकरताहूंकिऊपरदीगईसूचनामेरेसर्वोत्तमज्ञानऔरविश्वासमेंसहीहैऔरइसमेंकोईवातछिपाईनहींगईहै। 

हस्ताक्षर स्थान: 

प्राधिकृतहस्ताक्षरीकानाम.. 
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प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01 

नियम 58(1) देखिए 
धारा 35 ( 2) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन 
. केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए] 


... 


" 


1. विधिक नाम 


व्यापार नाम , यदि कोई हो 


| स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


आधार ( केवल संबद्ध स्वत्वधारिता के. 
मामले में लागू ) 


- 


नामांकन का प्रकार 
परिवाहक ए गोदाम स्वामी/प्रचालक डागार स्वामी/प्रचालक 

शीतागार स्वामी / प्रचालक 

| कारबार का गठन (कृपया समुचित चयन करें ) 
( एक ) स्वत्वधारिता 

(दो) भागीदारी 
( तीन ) हिन्दू अविभक्त कुटुंब 

का ( चार) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 
(पांच) पब्लिक लिमिटेड कंपनी 

( छह) सोसाइटी/ क्लब/न्यास/ व्यक्तियों का संगम 
( सात ) सरकारी विभाग 

( आठ ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम 
( नौ ) असीमित कंपनी 

( दस ) सीमित दायित्व भागीदारी 
( ग्यारह ) स्थानीय प्राधिकारी 

( बारह ) कानूनी निकाय 
( तेरह ) विदेशी लिमिटेड दायित्व ( चौदह) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी ( भारत में ) 
भागीदारी 
(पंद्रह ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें ) 


| 
0000000 


- 


- 


4 . 


राज्य का नाम 


जिला 


5. 


अधिकारिता के ब्यौरे 


........ 


Poem 


... 


केन्द्र 


राज्य 


and 


- 


h 


C 


कारबार प्रारंभ करने की तारीख 
कारबार का मुख्य स्थान की विशिष्टयां 
पता 


.-: 


( क ) 


.-.- 


- 


- 


-.. 


---- 


- 


--- 


तल संo. 
सड़क / गली 
जिला 


भवन संo ./ फ्लैट संo . . 
परिसर/ भवन 

शहर/ नगर/ परिक्षेत्र/ग्राम 
| तलुका/ ब्लाक 

राज्य 
अक्षांश 


पिन कोड 
देशांतर (रेखांश ) 


- 


- 


- 
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- 


एसटीडी 


- 


- 


- 


- 


- 


पट्टे पर 


pm 


- - 


संपर्क सूचना 
कार्यालय ई-मेल पता 

कार्यालय टेलीफोन नं0 

एसटीडी 
मोबाइल नं0 

कार्यालय फैक्स नं0 
(ग) परिसर का स्वरूप 
स्वामित्व 

किराए पर सम्मति | अंशित । अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 
( घ ) ऊपर उल्लिखित परिसर पर किए जा रहे क्रियाकलाप के कारवार की प्रकृति 
भांडागार/डिपो Oगोदाम 

खुदरा कारबार 
कार्यालय/विक्रय कर्मचारी 

शीतागार 

परिवहन सेवाएं 
अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 
कारबार के अतिरिक्त स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान ( स्थानों ) के लिए जोड़े यदि कोई हो 

( मद 7 ( क ), ( ख ), ( ग ) और ( घ ) के अनुसार वही सूचना भरें ) 
बैंक खाते के ब्यौरे 


- 


- 


- 


- 


ब्यौरे 


- 


- 


- 


कारबार के संचालन के लिए आवेदक द्वारा अनुरक्षित कुल बैंक खाता संख्या 


(10 तक बैंक खातों की रिपोर्ट की जाए ) 


बैंक खाते का ब्यौरा 1 
खाता संख्या 


- 


- 


- 


खाता का प्रकार 


आईएफएस सी 


बैंक का नाम 


mewome . . 


- 


शाखा का पता 


स्वतः भरा जाना चाहिए ( संपादकीय रूप में ) 


टिप्पण : और खाते जोड़ें 


- 


- 


| 10 . 


. 


स्वत्वधारी/ सभी भागीदार/कर्ता/ प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक /संगमों की समिति प्रबंध के सदस्य/न्यासियों । 
के बोर्ड आदि के ब्यौरे । 


| विशिष्टियां 


पहला नाम 


मध्य नाम 


अंतिम नाम 


- 


नाम 


फोटो 


- 


- 


- 


पिता का नाम 


जन्म की तारीख 


तारीख/ मास/वर्ष 


| लिंग 


. 


< पुरूष , स्त्री , अन्य > 


मोबाइल नं0 


- 


ई -मेल पता 


टेलीफोन नं0 , एसटीडी सहित 


पदनाम / प्रास्थिति 


।निदेशक पहचान संख्या(यदि कोई हो) 


निदेशक पहचान संख्या ( यदि कोई हो ) 
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- 


स्थायी खाता संख्या ( पैन ) 


आधार सं० 


क्या आप भारत के नागरिक हैं ? 


| हां / नहीं 


पासपोर्ट सं0. (विदेशियों के मामले में ) 


| निवास का पता : 

भवन सं० / फ्लैट सं0 
परिसर/ भवन 


तल सं० 
सड़क / गली 


जिला 


शहन /नगर/ परिक्षेत्र/ग्राम 
ब्लाक / तलुका 
राज्य 
देश ( केवल विदेशी के मामले में ) 


पिन कोड 
जिप कोड 


- 


- 


मध्य नाम 


अंतिम नाम 


प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के ब्यौरे 
विशिष्टियां 

पहला नाम 
नाम 
| फोटो 
पिता का नाम 


जन्म की तारीख 


| तारीख / मास/ वर्ष लिंग 


< पुरूष, स्त्री , अन्य > 


- 


ई - मेल यता 


मोबाइल सं० 
टेलीफोन सं0 , एसटीडी 
सहित 
पदनाम / प्रास्थिति 


- 


- 


निदेशक पहचान संख्या (यदि 
कोई हो ) 
आधार सं0 


- 


| स्थायी खाता संख्या (पैन ) 


क्या आप भारत के नागरिक हैं | हां / नहीं 


पासपोर्ट सं० . (विदेशियों के 
मामले में ) 


भारत में निवास का पता 
भवन संo/ फ्लैट सं0 
परिसर/भवन का नाम 


तल सं० 
सड़क / गली 


ब्लाकातलुका 
शहन/नगर/परिक्षक्षेत्राग्राम 
राज्य 


जिला 
पिन कोड 


..... 


| 12. 


सम्मति 


..... 


.... 


--........... 


- 


. 


मैं , प्रमाणीकरण के प्रयोजन केलिए यूआईडीएआई से मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के " माल और सेवा कर नेटवर्क " के 
लिए सम्मति दिए गए प्ररूप में उपबंधित आधार संख्या पर आधारित पहले भरे गए आधार संख्या के धारक के ओर से हूं । 
" माल और सेवा कर नेटरवर्क " ने मुझे सूचना दी है कि पहचान आधार धारक के पहचान विधिमान्यता के लिए केवल उपयोगी 

होगा और प्रमाणांकन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पहचान झुटा कोप के साथ साझा किया जाएगा । 
13. अपलोड किए गए दस्तावेजों की संख्या (पहचान और पता की सबूत ) 
14. सत्यापन 
मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी 
और विश्वास से सही है और इसमें कोई बात छिपाई नही गई है । 


हस्ताक्षर 


. 


. 


स्थान : 
तारीख : 
कार्यालय उपयोग के लिए - 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .............. 
पदनाम/ प्रास्थिति 


नामांकन संo. ...... ..... .. 


तारीख . ........ 
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प्ररुप जीएसटी आर-1 
| नियम 59 ( 1) देखें । 


मालया सेवाओं के सार्वजनिक प्रदाय के न्योरे 


.:::::.-............. 


वर्ष 


माह 


जी एस टी आई एन 
(क) | पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 
( ख ) / व्यापार का नाम, यदि कोई हो 
( क ) ! पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन 
( ख ) | संकलित आवर्तन - अप्रैल से जून , 2017 


3 . 


4. सारणी 6 में आने वाली प्रदाय से भिन्न पंजीकृत व्यक्तियों (यू आई एन- धारक सहित) को सार्वजनिक कराधेय प्रदाय 

( सभी सारणियों के लिए रकम रुपए में ) 


- 


- 


जीएसटी बीजक ब्यौरे 
आईएन/ | संख्या | तारीख | मूल्य 
यूआइएन 


दर | कराधेय 

मूल्य 


रकम 
एकीकृत । केन्द्रीय | राज्य/ संघ | उपकर 
कर कर । राज्यक्षेत्र 

कर 


प्रदाय का 

स्थान 
( राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र का 

नाम ) 


- 


- 


9 


10 


| 2 | 3 | 4 5 6 । 

8 
4क. प्रदाय (6) पर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी और (ii) ई- वाणिज्य प्रचालन के माध्यम के 


- 


| 4ख. प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर प्रदाय 


4ग. टीसीएस (प्रचालक वार , दर वार) से संबंधित ई- वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से प्रदाय 
ई- वाणिज्य प्रचालन का जीएसटीआईएन 


5. पंजीकृत व्यक्तियों को बाहय कराधेय की अंतरराज्यिक प्रदाय , जहाँ बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो 


दर 


रकम 


मूल्य 


एकीकृत कर 


उपकर . 


प्रदाय का स्थान बीजक ब्यौरे 

| कराधेया 
( राज्य/ संघ संख्या तारीख | मूल्य 
राज्यक्षेत्र का 
नाम ) 

23. 4 
| 5क. बाहूय प्रदाय (ई-वाणिज्य दर वार के माध्यम से की गई प्रदाय से भिन्न ) 


- 


| 5ख . टीसीएस से संबंधी ई - वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की प्रदाय ( प्रचालक वार , दर वार ) 
ई-वाणिज्य प्रचालक का 
जीएसटीआईएन 
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6. शून्य दर से प्रदाय और समझा गया निर्यात 


- 


बीजक ब्यौरे 


बिल लदान/निर्यात का 


एकीकृत कर 


| प्राप्तकर्ता का जीएसटी 

आईएन . . 


विल 


रकम 


। 


संख्या | तारीख | मूल्य | संख्या | तारीख | दर | कराधेय मूल्य | 
2 3 4 5 . 6 


6क . निर्यात 


| 6ख. एस ईजेड ईकाई या एस ई जेड विकासकर्ता को की गई प्रदाय 


- 


- 


- 


6ग , समझा गया निर्यात 


7. सारणी 5 में आने वाली प्रदाय से भिन्न अपंजीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और साखपत्र ) 


उपकर 


कर की दर कुल कराधेय मूल्य 

रकम 
एकीकृत । केन्द्रीय कर राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र 

3 
7अ . अंतरराज्यिक प्रदाय 
Tक ( 1). एकीकृत दर वार सार्वजनिक प्रदाय ( ई -वाणिज्य प्रचालक टीसीएस संबंधी प्रदाय सहित ] 


- 


-- 


7क ( 2) 7 आ ( 1) में प्रदाय से हर उल्लिखित किया गया , टीसीएस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय सहित 


ई- वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन 


RA 


7ख. अन्तरराज्यिक प्रदाय , जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रु0 तक है ( दर वार ) 

ख ( 1). प्रदाय का स्थान ( राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का 
नाम ) 


7आ ( 2). 7 आ (1 ) मे उल्लिखित प्रदाय से बाहर , ई- वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय (प्रचालक वार, दर वार ) 


ई -वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन 


8. शून्य दर , छूट- प्राप्त और गैर जीएसटी बाहूय प्रदाय 


विवरण 


शून्य दर 
प्रदाय 


| शून्य छूट - प्राप्त दर/ गैर जी एस टी से | 

भिन्न प्रदाय 
- 3 


गैर -जीएसटी 

प्रदाय 


- 


8क . पंजीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय 
8ख . पंजीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय 
8ग. अपंजीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय 
8घ . अपंजीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय 


- 
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9. सारणी 4, 5 और 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए कराधेय बाहय प्रदाय के ब्यौरों का संशोधन ( नामे 

नोट, साखपत्र , चालू अवधि के दौरान जारी गिए गए प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन ) 
मूल दस्तावेज के ब्यौरे दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूलतः नामे दर कराधेय 

रकम 

प्रदाय 
| नोट/ साखपत्र के ब्यौरे या प्रतिदाय वाउचर 

मूल्य 

का 
जीएसटीबीजका बीजक जीएसटी बीजक पोत परिवहन मूल्य 

एकीकृत केन्द्रीय राज्य/ संघाउपकर स्थान 
आईएन संख्या.तारीख आईएन 

कर | कर | राज्यक्षेत्र 
संख्यातारीखसंख्या, तारीख 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
19क . यदि बीजक /पोत परिवहन पत्र में पूर्वतरदिए गए ब्यौरे गलत थे 


कर 


9ख , नामे नोट / साखपत्र/ प्रतिदाय वाउचर ( मूलतः) 

T . T 
9ग. नामे नोट/ साखपत्र / प्रतिदाय वाउचर( उसके संशोधन ) 


T | 


| 


| 


| 


| 


| 


10. सराणी 7 में पूर्वतर कर अवधियों के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए कारधेय वाहूय प्रदायों के संशोधन 


उपकर 


कर की दर कुल कराधेय मूल्य 

रकम 
एकीकृत कर | केन्द्रीय कर राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर 
2 3 

4 । 
कर कालावधि जो ब्यौरे के लिए पुनरीक्षित किए जा माह 


- 


- 


- 


- 


10क. अन्तरराज्यिक प्रदाय (टीसीएस के संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय सहित ) ( दर वार ) 


- 


- 


- 


| 10क. (1) 10क मे उल्लिखित प्रदाय से बाहर , टी सी एस से संबंधी ई- वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य 
| ( प्रचालक वार , दर वार ) 
ई- वाणिज्य प्रचालक का जी एस टी आई. एन 


10 . अंतरराज्यिक प्रवाय [ टी सी एस से सम्बन्धी ई -वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय सहित ] ( कर वार) 
प्रदाय का स्थान ( राज्य का नाम ) . 


- 


10ख ( 1).में उल्लेखित प्रदाय से बाहर टी सीएस से सम्बन्धी ई -वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य (प्रचालक.वार, दर 
वार) 
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन 


- 


- 


11. आग्रेम प्राप्ति का समेकित विवरण / चालू कर कालावधि में आग्रेम समायोजन/ पूर्वतर कर कालावधि में सूचना का संशोधन 

किया जाना 
दर कुल अग्रिम प्रदाय का 

रकम 
स्थान 
प्राप्त / समयोजित | एकीकृत कर | केन्द्रीय कर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर 
( राज्य / संघ 

उपकर 
राज्यक्षेत्र का 

__ _ 3 4 5 6 
| | चालू कर अवधि के लिए सूचना 
11क. कर अवधि में अग्रेम रकम की प्राप्ति जिसके लिए बीजक नहीं जारी किया गया ( कर रकम को इनपुट कर दायित्व को जाड़ा 
जाएगा) 
11क (1 ). अन्तरराज्यिक प्रदाय ( कर वार ) 


- 


- 


A 


mawwwRAM 


matka 


.-.-.............. 


. 


-- 


.............. 


- 


....... 


। 


..... 


- 


...... 


11क ( 2 ). अन्तरराज्यिक प्रदाय ( कर वार) 


अन्तरराज्यिक प्रदाय (कर वार) 


.- 
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- 


- 


11ख . पूर्वतर कर अवधि में अग्रेम रकम की प्राप्ति और सारणी संख्या 4,5 .6 और 7 में दिखाये गये कर अवधि में प्रदाय के विरुद्ध 
समायोजन 
| 11ख. . ( 1 ) . अन्तरराज्यिक प्रदाय ( कर वार) 


dwowoman 


- 


- 


11ख ( 2). अन्तरराज्यिक. प्रदाय ( कर वार) 


- 


॥ पूर्वतर कर अवधि के लिए जी एस टी आर-1 विवरणी में सारणी सं0 11 (1) में दी गई सूचना का संशोधन पुनरीक्षित 
सूचना देना 
माह 

क्रम सं० ( चयन ) में दी गई सूचना से सम्बन्धित संशोधन 11क (111क( 2 / 11ख( 1 )/ 11ख( 2 )/ 


w 


- 


- 


- 


12. बाहय प्रदाय का एच एस एन -वार संक्षिप्त विवरण 


रकम 


कुल 
मूल्य 


कुल 
कराधेय 


- 


क्रम | एच विवरण 

। कुल | 
संख्या 

एस ( वैकल्पिक , यदि एच ! क्यू | परिमा 
एन एस एन प्रदान किया | सी | ण 

गया हो । 


उपकर 


एकीकृत 
कर | 


केन्द्रीय 
कर 
9 


राज्य/ संघ 
राज्य क्षेत्र 
10 


5 


- 


- 


- 


13. कर कालावधि के दौरान जारीकिए गये दस्तावेज 


maavamma 


m 


दस्तावेज को प्रकृति 


कुल संख्या 


रद्द 


शुद्ध जारी किया गया । 


क्रम 
संख्या 


क्रम सं० 

तक 


- 


na 


- 


- 


2 

5 

6 
बाहूय प्रदाय के लिये बीजक 
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक प्रदाय के लिए 
बीजक 
पुनरीक्षित बीजक 
नामे नोट 
साखपत्र 
प्राप्ति वाउचर 

भुगतान वाउचर 
8 वापसी वाउचर 

जॉब वर्क के लिए चालान वितरण 
10 अनुमोदन पर प्रदाय के लिएवितरण चालान 
11 द्रव गैस की दशा में वितरण चालान 
12 प्रदाय से भिन्न मामलों में वतरण चालान (क्रम 

सं0 9 से 11 को छोड़कर) 
सत्यापन 
मैं , एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में 
सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है और उत्पाद कर पर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके 
फायदे प्रदाय करने वाले प्राप्तिकर्ता को पहुंचे/पहुंचाए जाएंगे । 
स्थान 

हस्ताक्षर 
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम 


- - 


- 


पदनाम / प्रास्थिति 
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1. प्रयुक्त शब्दः 

क . जीएसटीआईएनः 
ख. यूआईएन : 
ग. यूक्यूसी: 


माल और सेवा कर पहचान संख्या 
यूनिक पहचान संख्या 
यूनिक परिमाण कोड 


घ . एचएसएनः 


नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली 


ड . पीओएसः . 


प्रदाय का स्थान ( अपने अपने राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ) 
बी से बी : ___ एक पंजीकृत व्यक्ति से दूसरे पंजीकृत व्याक्ति को 
छ. बी से सी : पंजीकृत व्यक्ति से. अपंजीकृत व्यक्ति को 


2. जीएसटी आर -1 के ब्यौरे मास की 10 तारीख को उत्तरवर्ती सुसंगत कर अवधि में प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए । 
3. करदाता का सम्मिलित आवर्त ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के 
लिए सारणी 3 की प्रारंभिक सूचना में प्रकाशित किया जाएगा । यह सूचना केवल प्रथम वर्ष में करदाता 
द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जायेगी । पश्चातवर्ती विवरणियों में तिमाही आवर्त सूचना नहीं 
आयेगी । पश्चातवर्ती वर्षों में सम्मिलित आवर्त स्वतः वासित कहे जाएंगे । 


4. कर अवधि से सम्बंधित बीजक स्तर की सूचना सभी प्रदाय के लिए प्रकाशित होनी चाहिए जो . 
निम्नलिखित है--: 


( एक ) सभी बी से बी प्रदायों के लिए ( चाहे अंतरराज्यिक या अंत: राज्यिक हो बीजक स्तर 
के ब्यौर दर कर , साथ ही साथ प्रतिवर्ती प्रकार संबंधी प्रदाय और ई वाणिज्य प्रचारक से जो प्रावित है 
सारणी 4 में अपलोड किया जाना चाहिए इन प्रवर्गों में जावक प्रदाय सूचना सारणी पृथक दी जाएगी । 

( दो) सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदाय के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50, 000 /- रू से 
आधिक है ( बी से सी बृहद बीजक स्तर के ब्यौरे दरबार सारणी 5 में अपलोड किया जाना चाहिए; और 

( तीन) सभी बी से सी प्रदाय ( चाहे . अंतरराज्यिक या अंत :राज्यिक हो जहां बीजक मूल्य 
2,50,000 रू तक हो प्रदाय का राज्यवार संक्षिप्त विवरण, दरवार-, सारणी 7 में अपलोड किया जाना 
चाहिए । 
5. सारणी 4 में जाने वाली सूचना जो बी से बी प्रदाय से सम्बंधित है : 


( एक ) क. प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न / ई- वाणिज्य प्रचारक, दर- वार के माध्यम के किए गए प्रदाय 


सारणी 4क में आएगा ; 


ख . प्रतिवर्ती प्रभार, दर - वार से समबधी प्रदाय सारणी 4ख में आएगा; और 
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ग. इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन, कर, संग्रहण से संबंधित ई-वाणिज्य प्रचारक के 


. . 


माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 4ग में आएगा । 


दो . यहां वह केवल प्राप्तिकर्ता के स्थान से भिन्न है तो प्रदाय का स्थान होगा । 
6. ख से ग बृहद बीजक की सूचना और सूचना जो सारणी 4 के समरूप होगी वें सारणी 5 में आएंगी 
इस सारणी में प्रदाय के स्थान पीओएस का स्तंभ आज्ञापक है । 
7 . सारणी 6 में वह सूचना आएगी जो निम्नलिखित से संबंधित है: 

( एक ) भारत से बाहर निर्यात 
( दो) विशेष आर्थिक जोन ईकाई / और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय 

( तीन ) समझे गए निर्यात । 
8. सारणी 6 में पोत परिवहन पत्र और उसकी तारीख के बारे में सूचना दिया जाना आवश्यक है । फिर भी , 
यदि पोत परिवहन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी सारणी 6 में ही सूचना देना होगा । लेकिन उक्त बीजक से संबंधित 
किसी प्रतिदाय / छूट से पूर्व कर कालावधि में , सारणी 9 में संशोधन के संबंध में , जिसके ब्यौरे उपलब्ध हों , सूचना 
के माध्यम से अद्यतन किया जा सकता है । पोत परिवहन पत्र के ब्यौरे पत्तन कोड ( छः अंक ) के साथ 13 अकों में 
दिये जाएंगे, जो पोत परिवहन पत्र की संख्या द्वारा अनुसारित किया जाएगा । 
9. विशेष आर्थिक जोन द्वारा डी टी ए को प्रवेश पत्र के आवरण के बिना किया गया कोई भी प्रदाय , जी एस टी 
आर- 1 में विशेष आिथक क्षेत्र द्वारा की गई रिपोर्ट अपेक्षित है, प्रवेशपत्र के आवरण पर विशेष आर्थिक इकाई द्वारा 
किए गए प्रदाय को जैसा कि जी एरा टी आर-2 में आयातित है, उसके जीएसटी आर-2 में डी टी ए ईकाई द्वारा 
रिपोर्ट किया जाएगा । सेवाओं के प्रदाय से संबंध में आई जीएसटी के संदाय के लिए दायित्व का सृजन इस सारणी से 
किया जाएगा । . 
10. निर्यात संव्यवहारों के मामले में प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन वहां नहीं होगा, अतः यह रिक्त रहेगा । 
11 . निर्यात संव्यवहारों को , जीआईजीएसटी ( बंधपत्र/ वचनबंध पत्र के अधीन ) के संदाय के बिना प्रभावित हुए 

उन्हें सारणी 6क और 6ख में "0 " कर रकम शीर्षक के अधीन रिपोर्ट करना आवश्यक है । 
12. कराधेय प्रदाय के बारे निम्नलिखित सूचना सारणी 7 में दी जाएगी : 

( एक ) बी से सी प्रदाय (चाहे वह अन्तरराज्यिक या अन्तःराज्यिक हो ) जिसका बीजक मूल्य 2, 50 ,000 
रु0 तक हो ; 


............. 


.............................. 


( दो ) विशिष्ट कर अवधि में बनाये रखे गए नामे नोट / साखपत्र का शुद्ध कराधेय मूल्य और पूर्ववर्ती कर 
अवधियों से संबंधित सूचना , जिसे पूर्व में रिपोर्ट नहीं किया गाया था , उसे सारणी 10 में रिपोर्ट किया 
जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो नकारात्मक मूल्य इस सारणी में उल्लिखित किया जा सकता है । 
( तीन ) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रहण से संबंधी ई- वाणिज्य प्रचालक से प्रभावित 
संव्यवहार जिसे प्रचालकवार और दर वार प्रावधानित किया गया है ; 
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( चार ) स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल 
अंतःराज्यिक प्रदाय , दर वार सारणी 7 अ(1) में आते हैं , और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण 
से संबंधी ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ ( 2 ) में आते हैं , जो सारणी 7 
अ (1 ) में रिपोर्ट किए जाएंगे । 


( पांच ) स्त्रोत पर कर संग्रहण से धी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल 
अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 आ (1) में आते हैं , और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण 
से संबंधी ई -वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ( 2 ) में आते हैं , जो सारणी 7 . 
आ (1 ) में रिपोर्ट किए जाएंगे ; और 


( छह ) राज्य वार और दर वार सूचना सारणी 7आ में आयेगी । 


13. 


सारणी 9 में निम्नलिखित सूचना आएगी : 


( एक ) सारणी 4 में रिपोर्ट की गई बी से बी प्रदायों का संशोधन, सारणी 5 में रिपोर्ट की गई बी से 
सी बृहद् प्रदाय और सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए अंतर्ग्रस्त निर्यातों / विशेष आर्थिक जोन ईकाई या 
विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता/ समझे गए निर्यात से सम्मिलित प्रदाय ; 


( दो ) दर वार दी गई सूचना ; 


( तीन ) जारी किए गए नामे नोट / जमापत्र की मूलतः सूचना और इसके संशोधन, जो पूर्वतर कर 
अवधियों में प्रकाशित किए गये थे, भी आते हैं । जब सूचना प्रस्तुत की जा रही हो , तब मूलतः नामे 
नोट / साखपत्र , बीजक के ब्यौरे प्रथम तीन स्तंभों में उल्लिखित किए जाएगें , जब नामे नोट / 
साखपत्र का पुनरीक्षण किया जा रहा हो, तब मूलतः नामे नोट / साखपत्र के ब्यौरे इस सारणी में 
प्रथम तीन स्तंभो में उल्लिखित किए जाएंगे : 


( चार) यदि वह केवल प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न है, तो प्रदान करने का स्थान (पीओएस ) होगा ; 


( पांच) जारी किए गए बीजकों से संबंधित कोई भी नामे नोट /साखपत्र विद्यमान विधि के अधीन 
नियत दिन के पूर्व सारणी में भी प्रकाशित की गई थी ; और 


( छह) केवल निर्यात संव्यवहार संशोधन के मामले में पोत परिवहन पत्र प्रदान करने के लिए ; 


14. सारणी 10, सारणी 9 के समरुप है लेकिन बी से सी प्रदायों से संबंधित संशोधन सूचना सारणी 7 में रिपोर्ट 

की गई है . 
15 . कर कालावधि में अग्रिम प्राप्तियां, दर कर से संबंधित सूचना और अपने - अपने प्रदाय के स्थान के साथ संदत्त 

कर सारणी 11 अ में आते हैं । अग्रिम प्राप्ति पर संदत्त कर के समायोजन के लिए और चालू कर कालावधि में 
जारी किए गए बीजकों के लिए पूवर्तर कर अबधि में जारी किए गए बीजकों के लिए पूर्वतर कर 
अवधि में प्रकाशित की गई सारणी 11 ख में सूचना भी सम्मिलित करता है । केवल यदि उसी कर अवधि में , 
जिसमें अग्रिम प्राप्त किया गया था , बीजक जारी नहीं किया गया है, तो अग्रिम से संबंधित सूचना के ब्यौरे 
प्रस्तुत किए जाएंगे । 


.... 


.. 


.. 


... 


................................ 


16. प्रदायों का संक्षिप्त विवरण , जो विशिष्टियां एच एस एन कोड से प्रभावित है, केवल संक्षिप्त विवरण सारणी में 
. प्रकाशित किया जाएगा । ऐसे करदाताओं के लिए जिसकी वार्षिक आवर्त 1. 5 करोड़ तक है, उसके लिए यह 

वैकल्पिक होगा, परंतु उन्हें मालों के विवरण की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । 


": 


" 


"" 


" 


- 


- 


- 


- 


. 17 . ऐसे करदाताओं के लिए जिनका पूर्वतर वर्ष में वार्षिक आवर्त 1. 5 करोड़ रु0 से 5. 00 करोड़ रु0 तक था , 

उन्हें दो अंकीय स्तर में , और ऐसे करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5. 00 करोड़ रु० से अधिक 
था , उन्हें चार अंकीय स्तर में एच एस एन कोड की रिपोर्ट करना आज्ञापक होगा । 
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प्ररूपजीएसटी आर-1क 

[नियम 5914) देखें ) 


__ . “ स्वतः प्रारूपित प्रदायों के न्योरें 
(प्ररूप जी एस टी आर 2, जी एस टी आर 4 या जी एस टी आर 6) 


वर्ष 


माह 


। । 


। । । । 


। 


जी एस टी आई एन 
12. ( अ ) पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( आ ) व्यापार नाम , यदि कोई हों 


दर 


रकम 


3. सारणी सं4 में आने वाली प्रदाय से भिन्न प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी प्रदाय सहित की गई बाहूय कराधेय प्रदाय 
बीजक ब्योरें 

कारधेय 
संख्या | तारीख मूल्य 

मूल्य | एकीकृत कर केन्द्रीय राज्य/ संघ 

कर 

गज्यक्षेत्र 


उपकर । 


प्रदाय का 

स्थान . 
( राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र का 
नाम) 


कर 


EENE 


8 


| 


१ 


10 


1 2 3 

ATS1617 
4 

। 6 7 
3क. प्रतिवर्तीप्रभार से भिन्न प्रदाय ( जी एस टी आर- 2 की प्ररूप सारणी 3) 


. 


. 


3ख. प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न प्रदाय ( जी एस टी आर-2 की प्ररूप सारणी 4) 


4.विशेष आर्थिक जोन और समझे गये निर्यात के लिए शून्य दर से प्रदाय 


एकीकृत कर 


दर 


कराधेय मूल्य 


कर रकम 


प्राप्तकर्ता का जी एस टी बीजक के न्योरें 
आई एन 

संख्या | तारीख । मूल्य 

। 2 . | 3 4 5 
4क. विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विषेश आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई 
प्रदाय 


6 


4ख . समझे गयेनिर्यात 


कर की रकम 


. न्योरें 


स्थान 


5. चालू अवधि के दौरान जारी किए गये नाम नोट, जमापत्र (उसके संशोधन सहित ) 
मूल दस्तावेज में दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरें या दर कराधेय प्रदाय का 

मूलतः नामे नोट/साखपत्र के | 
ब्योरें 

( राज्य / 
जी एस संख्या तारीख जी एस संख्यातारीख मूल्य 
टी आई टी आई 

राज्यक्षेत्र 

का नाम) 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 । 


संघ 


एकीकृत 
कर 


केन्द्रीय राज्य / संघ उपकर 
कर राज्यक्षेत्र 


एन 


एन 


10 


12 


13 


| 


सत्याएन 
मैं , एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और 
विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है और उत्पाद कर पर दायित्व में किसी कटौती की दशा में .... 
उसके फायदे प्रदाय करने वाले प्राप्तिकर्ता को पहुंचे/ पहुंचाए जाएंगे । 


स्थान 


हस्ताक्षर 
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम 


पदनाम / प्रास्थिति . 


.. . . . . . 
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प्ररूप जीएसटी आर- 2 

नियम 60(1) देखें 


माल और सेवाओं की आवक प्रदाय के व्यौरें 


वर्ष 


माह 


- - 


1. जी एस टी आई एन 
12. (क ) पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( ख ) । व्यापार नाम , यदि कोई हों 


3. प्रतिवर्ती प्रकार प्रभार से सम्बन्धी प्रदाय से संबंधित प्रदाय से भिन्न रजिस्टर्ड व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदायों 


( सभी सारणियों के लिए रकम रूपये में ) 


प्रदायक | बीजक ब्यौरें दर कराधे 
र्ता का 

य मूल्य 
जी एस 
टी आई | सं | तारी मू | 
एन ख्या ख ल्य 


कर की रकम प्रदाय | जहां | आई टी सी उपलब्ध की रकम 

का | इनपुट 
स्थान या एकीकृ केन्द्री राज्य / सं उपक 

र 
एकीकृ | केन्द्री | राज्य / सं उपक ( राज्य/ इनपट | त कर | य कर / घ राज्य 
त कर य कर घराज्य र | संघ | सेवा / पूं | 

क्षेत्र कर 
क्षेत्र कर 

राज्यक्षे जी माल 
त्रका | ( संयंत्र 
नाम ) | और 

मशीनरी 
सहित ) 
आईटी 
सीके 


लिए 


- 


आपत्र हों 

- 


- 


Mini 


- 


- 


| 


2 | 


3 


__ 12 


13 

| 14 


- 


- 


का 


इनपुट 


4. प्रतिवर्ती प्रभार संदत्त किये जाने वाले कर की आवक प्रदाय 
प्रदायका बीजक न्यौरें | दर कराधेय 

कर की रकम 

प्रदाय जहां इनपुट या : . आई टी सी उपलब्ध की रकम 
| काजी 

मूल्य 
एसटी 

स्थान सेवा/ पूंजी माल एकीकृत कर केन्द्रीय राज्य/ संघा उपकर 
आई एन सिंख्या तारीख मल्या एकीकृत | केन्द्रीय राज्य / संघ उपकर ( राज्य/ 

( संयंत्र और 

कर राज्य क्षेत्र 
राज्यक्षेत्र 

मशीनरी 
संघ 

| सहित)/ आई 
कर 

राज्यक्षेत्रटीसी के लिए 
का नाम) आपत्र हों 


- 


mone 


- 


67 


9 


10 


11 


12 


15 


4 . पंजीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति (प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी) 


4ख अपंजीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति 


new 


- - - 


4ग. सेवा का आयात 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 
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5. विदेश से या विशेष आर्थिक जोन ईकाई से प्रवेश- पत्र के लिए इनपुट / पूंजी माल की प्राति 


- 


- 


कराधेय 


. रकम 


मूल्य 


- 


प्रदायकर्ता प्रवेश पत्र के ब्यौरे । 
का जी 
एस टी | संख्या तारीख मूल्य 
आई एन 


| एकीकृत 


उपकर 


जहां | आई टी सी उपलभ्य 
इनपुट/ पूंजी की रकम 
माल ( संयंत्र । एकीकृत | उपकर 
| और मशीनरी कर 
सहित ) आई टी 
सी के लिए. 
अपात्र हैं 


5क , आवात 


- 


- 


5ख . विशेष आर्थित जाने से प्राप्ति 


- 


निर्धारणीय 


पत्तन कोड + प्रवेश पत्र की संख्या = 13 अंक 


6. सारणी 3, 4 और 5 में पूर्वतर कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए आवक प्रदाय के न्योरें का संशोधन (जारी 

किए गये ( जमापत्र और उसके पश्चात्वी संशोधनों सहित ) 


- 


- 


रकम 


मूलतः बीजक/ प्रवेश पत्र बीजक के पुनरीक्षित दर कराधेया 

प्रदाय जहां आई टी सी की उलभ्य रकम 
संख्या के ब्यौरे 

ब्यौरे मूल्य 

| कर इनपुट 
स्थान या 

उपकर 

इनपुट एकीकृताराज्य/ संघ 
जी | संख्या तारीख का संभगातारीम्बामूल्या एकीकृत किन्द्रीय राज्य/ संघातपकर 

सिवा/ पूंजी कर राज्यक्षेत्र 
कर | कर राज्यक्षेत्र 

माल/ आई 
| टी सी 
के लिए 
अपात्र है 


कर 


- 


- 


1 2 3 4 5 61789 | - 11 12 13 14 15 16 17 187 19 / 
6क . मालों के आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल से भिन्न प्रदाय [ पूर्वतर विवरणियों में सारणी 3 और 4 
| में दी गई सूचना ] यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे 

. 
6ख. मालों का आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल के रूप में प्रदाय [ पूर्वतर विवणियों के सारणी 5 में दी 
गई सूचना] यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे 


ma 


A 


- 


- 


- 


- 


6ग. नामे नोट/ जमापत्र [ मूलतः] 

। 

। । । । 
6घ . नामे नोट/ जमापत्र [ पूर्वतर कर अवधियों में नामे नोट/ साखपत्रों का किया गया संशोधन ). 


। । 


- 
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7. एकीकृत कराधेय व्यक्ति से प्राप्त प्रदाय और अन्य छुट/ शून्य दर/ गैर जी एस टी से प्राप्त प्रदाय 
विवरण 

प्राप्ति से प्रदायों का मूल्य 


एकीकृत कराधेय व्यक्ति 


प्रदाय से छूट | शून्य दल से प्रदाय | गैर जी एस टी । 

प्रदाय 


17क. अन्तरराज्यिक प्रदाय 


7ख. राज्यांतरिक प्रदाय 


8. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय 


आईएसडी का 
जीएसटीआईएन 


आईएसडी आईएमडी प्रत्यय 

पात्र आईटीसी की रकम 
दस्तावेज विवरण 
संख्या | तारीख एकीकृत केन्द्रीय राज्य / संघ उपकर एकीकृत केन्द्रीय राज्य / संघ उपकर 
| कर | कर राज्यक्षेत्र 

कर | कर | राज्यक्षेत्र 
कर 

कर 
10 . 


8क . आईएसडी बीजक 


- 


ख . आईएसडी जमापत्र 


- 


8 प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय 


राकल गूल्य विक्री वापसी कुल कीमत 


रकम 


___ कटौती वार्ता का 
जीएसटीआईएन / ई 
वाणिज्यिक आपरेटर 
का जीएसटीआईएन 


एकीकृत कर | केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


9क . टीडीएस 


- 


| 9ख . टीसीएस 


10. प्रदाय का प्राप्ति के खाते में अग्रिम संदेय / अग्रिम समायोजन का एकीकृत विवरण 


AM 


- 


सकल प्रदाय का स्थान 

. रकम 
अग्रिम ( राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 
संदेय 

का नाम) 
का नाम ) | एकीकृत कर केन्द्रीय कर 

| . राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


. उपकर 


। 


2 


- 


( ग ) चालू माह की जानकारी 
10क . संदेय कर में प्रभारीय प्रदाय के उत्क्रम के लिए संदेय अग्रिम रकम ( आउटपुट कर दायित्व में जोडा जाने वाला कर की 
रकम ) 
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10ख ( 1). राज्यातरिक प्रदाय ( दर वार ) 
L 
1क ( 2). अंतरराज्यिक प्रदाय ( दरवार ) 


- 


10ख . अग्रिम राशि जिस पर कर पहले की अवधि में भुगतान किया गया था , लेकिन चालान वर्तमान अवधि में 

प्राप्त हो गया है ( ऊपरसारणी 4 में परिलक्षित ) 
10ख (1). राज्यातरिक प्रदाय ( दर वार ) 

T ] 
10ख ( 2). अंतरराज्यिक प्रदाय ( दर वार ) 


- 


II पूर्व माह मेंसारणी संख्या 10 (6 ) में तैयार जानकारी का संशोधन ( तैयार पुनरीक्षित जानकारी ) 


. माह 


क्र . सं . में तैयार जानकारी से संबंधित संशोधन ( चयन ) 


! 10 ( 1) 10 [ 2 ) 10( आ ) 10आ( 2 ) 


. 


11. इनपुट कर प्रत्यय उल्टाव / वापस लेना 


आईटीसी के उत्क्रमण के लिए विवरण 


उपकर 


आउटपुट दायित्व 

आईटीसी की रकम 
से जोड़ा या कम । एकीकृत | केन्द्रीय | राज्य / संघ 
___ करने के लिए 

कर कर 

राज्यक्षेत्र 

कर 
| 4 | 


- 


अ. वर्तमान कर अवधि के लिए जानकारी 


( क ) नियम 3712 ) के संदर्भ में राशि 


जोड़ा जाए 


- - 


( ख ) नियम 39(1 ) (अ ) (ii) के संदर्भ में राशि 


जोड़ा जाए 


- 


ma 


wa 


- 


- 


( ग ) नियम 42(1) (ड ) के संदर्भ में राशि 


जोड़ा जाए 


( घ ) नियम 43 (1)( ड ) के संदर्भ में राशि 


जोड़ा जाए 


- 


- 


- 


( 5 ) नियम 42(2) (क ) के संदर्भ में राशि 


जोड़ा जाए 


( च ) नियम 42(2) ( ख ) के संदर्भ में राशि 


| कम किया जाए 


- 


| कम किया जाए 


( छ ) आईटीसी के उत्क्रमण के बाद भुगतान 

की गई राशि के कारण 


( ज ) कोई अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें ) 


| ब . किसी पूर्व विवरणी में क्रम संख्या क परसारणी संख्या 11 में तैयार जानकारी का संशोधन 
माह में प्रस्तुत जानकारी के संबंध में 
संशोधन किया गया है 


- 


जानकारी जो आप संशोधन करना चाहते हैं 
निर्दिष्ट करें ) ( ड्रॉप डाउन ) 


12. बेमेल और अन्य कारकों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का घटाया जाना और जोड़ा जाना 
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- 


विवरण 


सार्वजनिक 

रकम 
दायित्व से 
जोड़ा जाना 
या कम 

| एकीकृत | केन्द्रीय राज्य /संघ | उपकर 
किया जाना । कर कर | राज्यक्षेत्र 

कर 
3 4 5 


( क ) 


बेमेल / बीजक का डुप्लीकेट / नामेनोट्स पर दावा 
किया गया आईटीसी 


. 


जोड़ना 


- 


- 


- 


( ख ) बेमेल जमापत्र पर कर दायित्व 


जोड़ना 


( ग ) 


बेमेल बीजक / नामेनोट्स के सुधार के कारण पुनः , 
दावा 


कम करें 


( घ ) | बेमेल जमापत्र के सुधार के कारण पुनः दावा 


कम करें 


कम करें 


। ( ङ ) | पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर दायित्व 

पूर्व में कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और वर्तमान कर 
अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजित 


कम करें 


- 


रकम 


13. आवक प्रदाय का एचएसएन सारांश 
संख्या एचएसएन 

विवरण | यूक्यूसी 
( वैकल्पिक 

यदि 
एचएसन 
तैयार है ) 


कुल । कुल 
कुल । कुल । कुल कर 
मात्रा | मूल्य | योग्य मूल्य 


एकीकृत 

कर 


केन्द्रीय 


राज्य / संघ उपकर 
राज्यक्षेत्र 


8 


9 


10 


। । 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य 
और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है । 


हस्ताक्षर..... 
अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम 


स्थानः 


तारीख: 


पदनाम / स्थिति 


अनुदेश 
1. प्रयोग की गई शर्ते: । 

(क ) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या 
( ख ) यूआईएन : . विशिष्ट पहचान संख्या 
( ग ) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कोड 
( घ ) एचएसएन : नामकरण की प्रणाली 


. 


... 


..... 


. 


( ङ ) स्थितिः 
( च ) बी से बीः 
( छ ) बी से सीः 


(प्रदाय की जगह ) संबंधित राज्य 
एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तक 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को 


. 


. 
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2. . सारिणी 3 और 4 की जानकारी प्राप्त करने के लिए 

( एक ) जीएसटीआर -2क में प्राप्त स्वतः बनाए गए ब्यौरे पर आधारित जीएसटीआर-2 में उपलब्ध किए जाने के लिए 
जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई गई कर की अवधि से संबंधित दर वार बीजक स्तरीय आवक प्रदाय 
जानकारी 
( दो ) सारिणी 3 में प्रतिप्रदाय प्रभार को प्रभावित करने वाले के सिवाय आवक प्रदाय को पकड़ने वाले और प्रतिप्रदाय 
प्रभार को आवक प्रदाय को पकड़ने वाला 
( तीन ) प्राप्तकर्ता कर दाता के पास स्वतः जानने वाली जानकारी पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित विकल्प 


. 


( क ) स्वीकार करना, 
( ख ) अस्वीकार , 
( ग ) उपान्तरण यदि )प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत है।, या 
( घ ) कार्रवाई के लिए लंबित लेन ( यदि सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं ) देन रखें . 
( चार ) कार्रवाई करने के बाद, प्रासकर्ता करदाता का यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह प्रत्यय का लाभ लेने 

के लिए पात्र है या नहीं और अगर वह प्रत्यय का लाभ लेने के योग्य है, तो बीजक में उल्लिखित कर के 

खिलाफ पात्र प्रत्यय की राशि दर्ज की जानी चाहिए ; 
( पांच ) प्राप्तकर्ता करदाता भी बीजक जोड सकता है प्रतिपक्ष ) प्रदायकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है ( यदि 

उसका बीजक पर कब्जा है और माल या सेवाओं का प्राप्त हुआ है। 
( छह ) सारणी 4 क को स्वतः तैयार किया जाना है; 
( सात ) प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा बीजक को जोडने के मामले में , प्रदायका स्थान (पीओएस ) प्रदाय के मामले को 

छोड़कर सदैव रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त है, जहां यह बीजक के स्थान से भिन्न है के लिए अपेक्षिति है ; 
( आठ ) बीजककर्ता के पास प्रतिप्रदाय के प्रभार से होने वाले बीजकों के अतिरिक्त स्वतः बनने वाले बीजक को स्वीकार 

करने का विकल्प होगा जब अधिनियम की धारा 12 या धारा 13 के निबंधन में प्रदाय के समय उत्पन्न होता है 
( नौ ) प्राप्तकर्ता कर दाता को स्तंभ संख्या 12 में घोषित करना आवश्यक है कि क्या आवक प्रदाय इनपुट या 

इनपुट सेवाओं या पूंजीगत माल है है। (पौधे और मशीनरी सहित ) 
3. किसी एसईजेड यूनिट द्वारा प्रदाय किए जाने का साथ - साथ भारत के बाहर माल पूंजीगत / माल के आयात से 

संबंधित विवरण कोसारणी 5 में प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। 
4 . प्राप्तकर्ता को बिल की प्रविष्टि की जानकारी प्रदान करने के लिए छह अंक पोर्ट कोड और प्रविष्टि संख्या के सात 

अंकों का बिल सम्मिलित है। 
5. सारणी 5 में कर योग्य मूल्य का अर्थ सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मान है जिस पर 
___ आईजीएसटी की गणना की जाती है ) आईजीएसटी मूल्य के साथ निर्दिष्ट सीमा शुल्क पर लगाया जाता है । 

आयात के मामले में , जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता कर दाता का होगा । 
6. नामे या जमापत्र की मूल संशोधित जानकारी / के साथसाथ -सारणी 3, 4 और 5 में पहले कर की अवधि में 

दी गई, दरवार -, सूचना संशोधन करने के लिएसारणी 6 में है निर्यात लेनदेन के मामले में जीएसटीआईएन 

प्रदान नहीं किया जाता है। 
7 . सारणी 7 सकल मूल्य स्तर पर जानकारी लेता है । 
8 . सारणी 3 के समानसारणी 8 के समान विकल्प उपलब्ध नहीं है और आईएसडी द्वारा वितरण के रुप में प्रत्यय 

- को प्राप्तकर्ता इकाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए पात्रता के साथ ( चाहे पात्र या अयोग्य ) 
_ साथ इसे फिर सेआईटीसी के रूप में योग्य रकम के साथ - साथ निर्धारित करने की अपेक्षा होगी 
9 . टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय सारणी 9 में स्वतः बनाई जाएगी । विक्री वापसी और शूद्ध मूल्य कॉलम सारणी 

9 में स्रोत पर कर के कटौती के मामले में लागू नहीं हैं । 
10. आवक प्रदाय सारणी 3, सारणी 4 और सारणी 8 से पात्र प्रत्यय को प्ररुप जीएसटीआर - 3 में अपनी विवरणी 

की प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता बही में भरी जाएगी । 
11. प्राप्तकर्ता इसके उपयोग पर अर्थात व्यावसायिक उद्देश्य या गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। -निर्भर होते हुए 

एक बीजक पर आईटीसी से कम पर दावा कर सकता है । 
12 . प्रतिप्रदाय प्रभार प्रदाय से संबंधित अग्रिम भुगतान की जानकारी और जारी किए गए कर के समायोजन सहित 

बीजक द्वारा दिया गया कर सारणी 10 में सूचित किया जाना चाहिए । 
13. तत्काल पूर्ववर्ती कर अवधि के जीएसटीआर - 3 के फाइल करने के कारण बेमेल के सुधार के कारण सार्वजनिक 

दायित्व में कमी के साथ -साथ बेमेल के कारण अतिरिक्त दायित्व को प्राप्त करने सारणी 12 में दिया जाएगा । 
14. एचएसएन के रिपोर्टिंग का मानदंड जीएसटीआर - 1 में रिपोर्ट के अनुसार होगा । 


. 


.. 
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प्ररुप जीएसटी आर- 2क 

नियम 60 (1) देखें 


____ स्वतः प्रारुपित प्रदाय के ब्यौरे 
( जीएसटी आर1, जीएसटी आर 5, जीएसटी आर -6 जीएसटी आर -7 और जीएसटी आर -8 से ) 


वर्ष 


माह 


जीएसटीआईएन 
( क ) | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 
( ख ) | व्यापार नाम, यदि कोई हो 


भाग - क 


3. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के सिवाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय 


( सभी सारणी के लिए रकम रुपए में ) . 


बीजक के ब्यौरे 


दर 


। 


कर की रकम 


प्रदाय कर्ता का 
जीएसटी आईएन 


| कर योग्य 

मूल्य 


प्रदाय का स्थान 
( राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र 

का नाम ) 


संख्या | तारीख , मूल्य 


उपकर 


एकीकृत | केन्द्रीय राज्य / संघ 
कर | राज्यक्षेत्र 

9 | 


कर 


4 


5 


6 


। 


10 


11 


4. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्रास आवक प्रदाय जिस पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर देय है 


| दर | कर योग्य 


कर की रकम 


प्रदायकर्ता बीजक के ब्यौरे 
जीएसटी 
आईएन संख्या तारीख | मूल्य 


प्रदाय का स्थान , 
( राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र का 


मूल्य 


एकीकृत कर केन्द्रीय कर 


उपकर 


... 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र 


tube 


8 


10 


............ 


.......... 
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5. चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त अतिशेष / जमापत्र ( उसके संशोधनों सहित ) 


- 


- 


योग्य 


मूल दस्तावेज के ब्यौरे | दस्तावेजों के पुनरीक्षित ब्यौरे या दर | कर 
मूल अतिशेष के प्रत्यय ब्यौरे . 

मूल्य 
जीएसटी | संख्या तारीख जीएसटी संख्या तारीख मूल्य | 
आईएन 

आईएन 


कर की रकम 

प्रदाय का 

स्थान 

( राज्य का 
एकीकृत केन्द्रीय राज्य / संघाउपकर नाम ) 
कर । कर | राज्यक्षेत्र 

कर 
10 11 12 13 14 


- 


- 


3 


4 


| 5 


6 


7 | 


8 


9 


भाग - ख 


6. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय ( उसके संशोधनों सहित ) 


- 


आईएसडी का जीएसटी आईएन 


आईएसडी का दस्तावेज ब्यौरे 
संख्या । तारीख . 


अंर्तवलित आईटीसी रकम 
एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य / संघा उपकर 

राज्यक्षेत्र 


- 


- 


आईएसडी बीजक - पात्र आईटीसी 
आईएसडी बीजक - अपात्र आईटीसी 
आईएसडी जमापत्र - पात्र आईटीसी 
आईएसडी जमापत्र - अपात्र आईटीसी 


भाग - ग 
7. प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित ) 


रकम 
एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


___ कटौतीकर्ता का प्राप्त ब्रिकी वापसी कुल कीमत 
जीएसटी आईएन / रकम / 
ई- वाणिज्यिक सकल मूल्य 

आपरेटर का 
जीएसटीआईएन 

1 2 3 । 
7अ . टीडीएस 


- 


- 


7आ . टीसीएस 


- 


- 


- 
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- 


प्ररुप जीएसटी आर- 3 
नियम 61(1) देखें 
मासिक विवरणी 


वर्ष 


1 . | जीएसटी आईएन 

( क ) | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 
( ख ) / व्यापार नाम यदि कोई हो 


भाग - क ( स्वत : वासित के लिए ) 


( सभी सारणी के लिए रकम रुपए में ) 


| 3. आवर्त 

संख्या 


आवर्त का प्रकार 


रकम 


( एक ) | कर योग्य ( शून्य दर के अलावा ] 
| ( दो ) कर के भुगतान पर शून्य दर प्रदाय 

( तीन ) | कर के भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय 
| ( चार) | समझा गयानिर्यात 
| ( पांच ) | छूट प्राप्त 

( छह) | शून्य दर 
( सात ) गैर जीएसटी प्रदाय 

| कुल 


- 


4. सार्वजनिक प्रदाय 


4.1 अंतरराज्यीय प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय ) 

कर योग्य मूल्य 


- 


- 


MAN 


कर की रकम 


उपकर 


- 


एकीकृत कर 
2 
क . कर योग्य प्रदाय ) प्रतिवर्ती प्रभार और शून्य दर प्रदाय के सिवाय (( दर कर वार ) 


3 


. ख. प्रदाय प्राप्तकर्ता द्वारा देय प्रतिवर्ती प्रभार कर को आकर्पित करने वाली प्रदाय 


- 


ग . एकीकृत कर के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय 


- 


- 


घ. क में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का मूल्य 

( दर वार) 
- ई. क वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन 


4.2 अंतर- राज्य की प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय ) 
दर . 

कर योग्य मूल्य 


- 


कर की रकम 
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केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


उपकर 


- 


- 


- 


- 


- 


2 
क . कर योग्य प्रदाय ) प्रतिवर्ती प्रभार ] ( कर दर के अनुसार। 


- 


ख . प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली प्रदाय -प्रदाय के प्रामकर्ता द्वारा देय कर 


ग. क में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का मूल्य (दर 
वार) 
1 ई. वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन 


- 


4.3 सार्वजनिक प्रदाय के संबंध में किए गए संशोधनों का कर प्रभाविता । 


उपकर 


कुल भिन्नता मूल्य 

कर की रकम 
एकीकृत कर , केन्द्रीय कर राज्य / संघ 

राज्यक्षेत्र कर 
1 
(1) राज्यातरिक प्रदाय 
क . कर योग्य प्रदाय ( प्रतिवर्ती प्रभार और एकीकृत दरों के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय के अलावा ) ( दर वार ) 


5 


ख . शून्य दर प्रदाय एकीकृत कर के भुगतान के साथ ( दर वार ) . 


ग. क में उल्लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई -वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से की जाने वाली प्रदाय 
का मूल्य 


ved 


- 


- 


- - 


al) अंतरराज्यिक प्रदाय 
क. कर योग्य प्रदाय ( प्रतिवर्तीप्रभार के अलावा) (दर. वार) ... 


| ख . क में उल्लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से की जाने वाली प्रदाय 
[ का मूल्य 


- 


5. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत आयात सेवाए है ( शुद्ध अग्रिम समायोजन ) 


- 


- 


अ . आवक प्रदाय जिस पर प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर देय है 
कर की दर | कर योग्य मूल्य 

कर की रकम 
एकीकृत कर 

केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


- 


उपकर 


कर 


- 


( एक ) आवक अंतरराज्यिक प्रदाय ( दर वार ) 


- 


- 


- 


( दो ) आवक राज्यातरिक प्रदाय ( दर वार) 


राज्यातरिक प्रदाय(दरवार) 


- 


-- 


- 
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5आ. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के संबंध में संशोधनों का कर प्रभाविता 
| कर की दर | भिन्नता के आधार 

कर की रकम 
पर कर योग्य । एकीकृत कर । केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 

कर 
3 
( एक ) आवक अंतरराज्यिक प्रदाय ( दरवार ) 


उपकर 


मूल्य 


- 


- 


- 


सं 


( दो ) आवक राज्यातरिक प्रदाय ( दरवार ) 


- 


_ _ 


. 6. इनपुट कर प्रत्यय 


आवक कर योग्य प्रदाय पर आईटीसी जिसके अंतर्गत आईएसडी से प्राप्त आयात और आईटीसी है ( शुद्ध नामे नोट / जमापत्र ) 


विवरण 


कर 
योग्य 


- 


कर की रकम 

आईटीसी की रकम 
| एकीकृत | केन्द्रीय राज्य / संघ | उपकर एकीकृत केन्द्रीय राज्य / संघ | उपकर 
कर । कर | राज्यक्षेत्र 

कर 

राज्यक्षेत्र 


कर 


कर 


कर 


- 


- 


| 4 5 
( एक ) चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त प्रदाय और नामेनोट / जमापत्र के कारण 
( क ) इनपुट 
( ख ) इनपुट सेवाओं 
( ग ) पूजीमाल 
( दो ) संशोधनों के कारण (पहले के कर अवधि में प्रस्तुत विवरण ) 
( क ) इनपुट 
( ख ) इनपुट सेवाओं 
(ग ) पूजीमाल 


- 


- 


- - 


Hom 


- - 


7. बेमेल और अन्य कारणों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का जोड़ा जाना और घटाया जाना 


A 


विवरण 


. 


- 


उपकर 


. 


सार्वजनिक 

रकम 
दायित्व से | एकीकृत | केन्द्रीय राज्य / संघ 
जोड़ा जाना | कर । कर | राज्यक्षेत्र 
अथवा 

कर 
घटाया 
जाना 


4 


| 


जोड़ना 


बीजक / नामे नोट के बैमेल / दोहराव पर दावाकृत 
( क ) 

आईटीसी 
( ख ) बेमेल नामे नोट्स पर कर दायित्व 
( ग ) | बेमेल बीजक / नामे नोट्स के सुधार पर पुनः दावा 
| (घ ) | बेमेल जमापत्र के सुधार पर पुनः दावा 
( ड ) पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर देयता 
( च ) | पहले कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और चालू कर 


जोड़ना 
कम करें 
कम करें 
कम करें 
कम करें 


- 


- 
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meo 


अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजन 
( छ ) इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमण / पुनः दावा 


मोड़ें । कम 


8. कुल कर देयता 


कर की दर 


कर योग्य मूल्य 


कर की रकम 


एकीकृत कर | केन्द्रीय कर ] 


उपकर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


: 


.. 


.............. 


8क सार्वजनिक प्रदाय पर 


४ख प्रतिवर्ती प्रभार प्रभावित करने वाला आवक प्रदाय 


8ग इनपुट कर प्रत्यय के कारण प्रतिवर्ती/ पुनः दावा 


घ . बेमेल / सुधार / अन्य कारणों के कारण 


9. टीडीएस और टीसीएस का प्रत्यय 


• रकम 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


- 


- 


( क ) 


टीडीएस 
टीसीएस 


10. ब्याज दायित्व (--- ----- --- तारीख को न्याज ) 


निम्नलिखित के स्थान बैमेल पर बैमेल बीजक रिवर्सल | अनुचित | बैंमेल के सुधार ब्याज । कर के | कुल व्याज 

सार्वजनिक पर दावाकृत आईटीसी | आधिक्य पर प्रत्यय । दायित्व | देय में दायित्व 
दायित्व | आईटीसी | के कारण | दावा या ब्याज को आगे | बिलंव 

आधिक्य को 

बढाना 
कम करना 
धारा 50 ( 3) 
| का निर्देश 


- 


- 


(क ) एकीकृत कर 
( ख) केन्द्रीय कर 
( ग) राज्य / संघ 

राज्यक्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 


11. विलंब फीस 


Aawan 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र : 


निम्नलिखित के स्थान पर 


केन्द्रीय कर 


विलंब फीस 


- 
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माग - ख 


12. देय और संदत्त कर 


विवरण 


देय कर 


आईसीटी के माध्यम से देय 


देय कर 


नगद में 

देय 


मूल्य 


उपकर 


एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य / संघ 

| राज्यक्षेत्र कर 


१ 


( क ) एकीकृत कर 
( ख) केन्द्रीय कर 
( ग) राज्य / संघ . 

राज्यक्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 


संदत्त रकम 


13 . देय और संदत्त किया जाने वाला व्याज, बिलंव फीस और अन्य रकम 
. विवरण 

देय रकम 

2 
( एक ) निम्नलिखित के स्थान पर ब्याज 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 
| ( दो ) विलंब फीस 

( क ) केन्द्रीय कर 
| ( ख ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


14. इलैक्ट्रानिक रोकह खाता से दावाकृत प्रतिदाय 


विवरण 


कर 


ब्याज 


। शास्ति । शुल्क । अन्य 


प्रत्यय प्रविष्टि संख्या 


4 


6 


1 ( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


कर 


( घ ) उपकर 
[ बैंक खाता विवरण (नीच करें ) 


15. कर/ देय ब्याज के लिए इलैक्ट्रोनिक रोकड़ / प्रत्यय खाता में नीमें प्रविष्टियां (कर के संदाय और विवरणी को सौपे जाने के 

पश्चात बनाया जाना 


ब्याज | बिलंव 

शुल्क 


उपकर 


विवरण नगद में देय 

आईटीसी के द्वारा देय कर 
कर एकीकृत कर | केन्द्रीय कर । राज्य / संघ 

राज्यक्षेत्र कर 
123 
( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 


( ग ) राज्य / संघ 

राज्यक्षेत्र कर 
| (घ ) उपकर 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य 
और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है । 


. 


हस्ताक्षर...................... 


स्थानः 
तारीख: 


अधिकृत हस्ताक्षरी का न ...... 
पदनाम / स्थिति ................ 
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अनुदेशः 
1. प्रयुक्त शब्द :-- 


( क) जीएसटीआईएम - माल और सेवा कर पहचान संख्या 
( ख ) टीडीएस - स्रोत पर कर कटौती 

( ग) टीसीएस - स्रोत पर कर संग्रहण 
2. जीएसटी आर-3 को केवल तभी सृजित किया जा सकेगा जब कर अवधि के जीएसटी आर-1 और 
जीएसटी आर-2 फाईल कर दिये गये हों । . 
3. कर दाता के इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्ट्रर , इलैक्ट्रॉनिक खातें और इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते को कर 
दाता द्वारा जीएसटी आर के सृजन पर अद्यतन किया जा सकेगा । 
4. जीएसटीआर -1, जीएसटीआर -1अ और जीएसटी आर-2 के आधार पर जो एसटीआर- 3 का भाग अ 
स्वतः ही भर जायेगा । 
5. जीएसटी आर - 3 का भाग - आ इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते और नकद खाते में उपलब्ध प्रत्यय के उपयोग 
द्वारा कर, ब्याज , विलंब फीस आदि के संदाय से संबंधित है । 


6. सारणी 1 में बाह्य प्रदाय से संबंधित कर दायित्व बीजकों, नामें / जमा पत्रों और प्राप्त अग्रिम का शुद्ध है 


7. सारणी 4.1 में शून्य की दर से कर का संदाय किये बिना किए गए प्रदाय शामिल नहीं होगी । 
8. सारणी 4.3 में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर किए गए मूल प्रदायों का संशोधन शामिल होगा । 
9. सारणी 5 में आगम प्रदाय पर प्रतिवर्ती प्रभार के कारण कर दायित्व बीजकों , नामें / जमा पत्रों, संदत्त 
अग्रिम और पूर्व के अग्रिम पर संदत्त कर के समायोजन का शुद्ध है । 
10. इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग धारा 49 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाना चाहिए । 
11. पूर्ण दायित्व के उन्मोचन किये बिना फाईल किये गये जीएसटी आर-3 को विधिमान्य विवरणी के रूप 
में नहीं माना जायेगा । 
12. यदि करदाता ने एक ऐसी विवरणी फाईल की है जो पूर्व में या उसके बाद विधिमान्य नहीं थी , वह 
बाकी दायित्व का उन्मोचन करना चाहता है, तो उसे जीएसटी आर-3 के भाग आ को दोबारा फाईल 
करना पड़ेगा । 
13. नकद खाते से प्रतिदाय के लिये केवल तभी दावा किया जा सकेगा जब उस कर अवधि के लिय 
दायित्व संबंधी सभी विवरणीयों का उन्मोचन हो गया हो । 
14 . सारणी 14 के माध्यम द्वारा नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय का परिणाम जीएसटी आर - 3 फाईल 
करने पर इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी नामें की प्रविष्टि होगी । 


" 


" 


---- 
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प्ररूप जीएसटी आर- 3क 
[ नियम 68 देखिए। 


संदर्भ सं०: . 

तारीख : 


सेवा में , 


__ जीएसटीआईएन 


__ 
-- 


-- -- - -- --- नाम 


__ _ 


_ पता 


विवरणी फाइल नऐ करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यक्तिक्रम करने वाले को सूचना 


कर अवधि 


विवरणी का प्रकार 


एक रजिस्ट्रीकृत कर दाता होने के कारण आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त कर अवधि के . 
लिए किए गए या प्राप्त किए गए प्रदायों के लिए कर दायित्व के परिणाम स्वरूप उनका उन्मोचन करने के लिए 
विवरणी प्रस्तुत करें 
1. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर उक्त विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस 

कार्यालय में उपलब्ध संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन कर दायित्व का 
निर्धारण किया जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के 
उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें । 


2. कृपया नोट करें कि दायित्व निर्धारण के लिए ओर कोई संसूचना जारी नहीं की जाएगी । 


.......... 


... 


- 3. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त निर्देशित विवरणी फाइल कर दी गई है तो 

सूचना को वापिस लिया माना जाएगा । 


. 


या 


.... 


.......... 


रजिस्ट्रीकरण के रद होने पर अन्तिम विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यतिक्रम 

करने वाले को सूचना 


........................................... 


रदकरण आदेश संख्या -- 


तारीख ... 


..... 


आवेदन संदर्भ संख्या 


तारीख . 
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......................... 


आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों से रजिस्ट्रेशन को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन या आपके रजिस्ट्रीकरण के 
रद्दकरण के आवेदन के फलस्वरूप, आप अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा अपेक्षित जी एस टी आर - 10 के 

प्ररूप में एक अन्तिम विवरणी देने के अपेक्षित थे। । 
2. यह नोटिस किया गया है कि आप नेनिर्धारित तारीख तक अंतिम विवरणी फाइल नहीं की गई है । . 
3. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अंतिम 
विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध या संग्रहित संबंधित सामग्री के आधार 
पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उपरोक्त कर अवधि के लिए के कर दायित्व का अवधारण किया 
जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 

ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें । 
4. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को 

वापिस लिया माना जाएगा । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


प्ररूप जीएसटीआर.... 3ख 

(नियम 61(5) देखें ] 


| IT 


जीएसटीआईएन 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 


3.1 विपर्यय प्रभारों के प्रति रागी जावक प्रदायों और आवकप्रामारे 

पदारो की शुरुति 


राज्य / संघ कर 


उपकर 


- 


( क ) जावक कराधेय प्रदाय ( शून्य दर पर, शून्यांक दर पर और 

छूट प्राप्त से भिन्न ) 
( ख) जावक कराधेय प्रदाय ( शून्यांक दर पर ) 
(ग ) अन्य जावक प्रदाय ( शून्य दर पर, छूट प्राप्त ) 
| ( घ) आवक प्रदाय (विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी ) 
| ( ङ) गैर -जीएसटी जावक प्रदाय 


- 


ऊपर 3.1( क) में दर्शित प्रदायों के लिए, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, सम्मिलित कराधेय व्यक्तियों और यूआईएन धारकों को किए गए अन्तरराज्यिक . 
प्रदायों के मारे 


प्रदाय का स्थान ( राज्य / संघः 


कुल कराधेय मूल्य 


। 


एकीकृत कर की रकम 


अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया 

प्रदाय 
सम्मिश्रित कराधेय अक्तियों को किया 

गया प्रदाय 
| यूआईएन धारक को किया गया प्रदाय 
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4. पात्र माईटीसी 


एकीकृत 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


:.-.: 


: 


- 


- 


- 


. 


. 


- 


Ka ) उपसम्बाईटीसी (पूर्णरूपमें या उसका कोई भाग ) 

( 1 ) माल का आयात 
(2) सेवाओं का आयात 
(3) विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी आवक प्रदाय ( उपरोक्त । और ? 

से भिन्न ) . 
(4) आईएसडी से आवक प्रदाय 
(5) अन्य सभी आईटीसी 
(क)विपर्मय माईटीसी 

(1) सीजीएसटी नियम के नियम 42 और नियम 43 के अनुसार 

( 2 ) अन्य 
( स) उपलब्ध शुद्ध माईटीसी ( न ) - ( मा ) 
( द) अपात्र आईटीसी 

(1) धारा 17 ( 5) के अनुसार 
| ( 2 ) अन्य 


- 


- 


- 


5. 


छूट प्राप्त . शून्यांक दर पर और गैर -जीएसटी आवक प्रदायों का मूल्य 


प्रदायों की प्रकृति ... 


अन्तरराज्यिक प्रदायअन्तःराज्यिक प्रदाय 


. .. . 


| किसी प्रदायकर्ता से सम्मिश्रित स्कीम के सूट प्राप्त और शून्याक दर पर प्रदाय 
गैर -जीएसटी प्रदाय 


6.1 कर का संदाय 


संदेय कर । 


व्याज 


वेलम्ब 


विवरण 


आईटीसी के माध्यम से संदत्त 
एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य / गंध | 

राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


संदत्त कर । नकद में 
टीडीएस / टीसीएस संदत्त 

कर / उपकर 


| एकीकृत कर 
केन्द्रीय कर 
राज्य / संथ 
राज्यक्षेत्र कर 
उपकर 


6.2 टीडीएस /टीसीएस प्रत्यय 


केन्द्रीय कर 


... राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


| टीडीएस 
टीसीएस 


सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ) 
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से 
सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। 


अनुदेश: 
1) कराधेय प्रदायों का मूल्य = बीजकों का मूल्य + नामेनोटों का मूल्य • जमा पत्रों का मूल्य + अग्मिों का मूल्य, जिसके लिए 

उसी मास में बीजक जारी किए गए हैं - बीजकों के लिए समायोजित अग्निमों का मूल्य 
2) समायोजित होने वाले बीजकों के प्रतिकूल अग्रिमों के साथ -साथ उनका समायोजन किया जाए तथा पृथक रूप में दर्शित न 

किया जाए । 
3) किन्हीं ब्यौरों में संशोधन का समायोजन किया जाए तथा पृथक रूप में दर्शित न किया जाए । . 
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प्ररूप जीएसटी आर- 4 

नियम 62 देखें ) - 
प्रशमन उद्हण को चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए तिमाही विवरणी 


वर्ष 


तिमाही 


- 


- 


- 


| 1. जीएसटीआइएन 
2. | क | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

ख | व्यापार नाम , यदि कोई हो 

| पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन 
ख | संकलित आवर्तन - अप्रैल से जून , 2017 


4. आवक प्रदाय जिसमें वे प्रदाय भी सम्मिलित हैं जिन पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर 
का संदाय किया जाना है 


- 


| प्रदायकर्ता की बीजक के ब्यौरें ादर कराधेय 

कर की रकम 

प्रदाय का स्थान 

( राज्य /संघ 
जीएसटीआइएन मूल्य 

राज्यक्षेत्र का 

नाम) 
संख्या तारीख | मूल्य 

एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य / संघ | उपकर 

राज्य क्षेत्र कर 
2 . 3 456 

9 | 10 - 11 
4 अ - किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त आवक प्रदाय ( प्रतिदाय प्रभार से संबंधित प्रदायों से भिन्न ) 


mo 


- 


- 


- 


4 ब - किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त आवक प्रदाय ( प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित ) 


- 


- 


4 स - किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रास आवक प्रदाय 


4 द - सेवा का आयात 


। 
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5. सारणी 4, में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गये आवक प्रदायों के ब्यौरों का 
संशोधन ( नामेनोट / जमापत्र और उनके क्रमश: संशोधनों को सम्मिलित करते हुये ) 


बीजक के पुनरीक्षित न्योरें 


दर कराधेय 


मूल्य 


मूल बीजक के न्योरें 
जीएसटीआईएन संख्या तारीख जीएटीआईएन संख्या तारीख मूल्य 


प्रदायका 

स्थान 
( राज्यासंघ 
राज्यक्षेत्र का 
नाम ) 


- 


उपकर 


एकीकृत | केन्द्रीय | राज्य / संघ 

राज्य क्षेत्र 
कर 


कर 


- 


- 


2 | 


3 


3 


4 


10 


| 


11 


12 


! 5 अ - प्रदाय ( पूर्व विवरणियों के सारणी 4 में दी गई सूचना ) यदि पूर्व में दिये गये ब्यौरे गलत थे । 


(पूर्वविवरणियों के 

सा7 89 


पूर्व में दिये ग 


15 ब - नामें नोट / जमा पत्र मूल रूप में 


5 स - नामें नोट / जमा पत्र (पूर्व कर अवधियों में दिये गय नामे नोट / जमापत्रों का संशोधन ) 


6. जावक प्रदायों पर कर ( अग्रिम और वापिस किया गया माल का शुद्ध) 


कर की दर 


आवर्तन 


प्रशमन कर की रकम 


केन्द्रीय कर 


. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर 


7. सारणी 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में दिये गए जावक प्रदाय के ब्यौरों में संशोधन 
तिमाही | दर | मूल ब्योरें 

पुनरीक्षित ब्योरें 
आवर्तन केन्द्रीय कर | राज्य / संघ | आवर्तन केन्द्रीय राज्य / संघ 
राज्य क्षेत्र 

राज्य क्षेत्र 
कर 

कर 


कर 


+ 


1 


1 


2 


3 


. 


-.--..-.-.-. 


... 


- 


- 


.--.. 


..- 


--..-.--- 


... 8. प्रदाय की प्राप्ति के कारण संदत्त अग्रिम / समायोजित अग्रिम का एकीकृत विवरण 
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सकल संदत्त | प्रदाय का स्थान 
अगिम ( राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का 

नाम) 


एकीकृत कर केन्द्रीय कर 


उपकर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


- 


( एक ) - चालू तिमाही की जानकारी 
8अ कर अवधि में विपर्यय प्रभार प्रदाय के लिए संदत्त अग्रिम रकम ( कर रकम को निर्गम कर दायित्व में 
जोडा जाएगा) 
8अ (1). पूरे राज्य में प्रदाय ( दर वार) 


- 


8अ ( 2). 


अन्तर - राज्यीय प्रदाय ( दर वार ) 


8 ब. अग्रिम रकम जिस पर पूर्व की अवधि में कर का संदाय किया गया था किन्तु बीजक चालू अवधि 
( उपरोक्त सारणी 4 में निर्देशित ) में प्राप्त हुआ है । ( कर रकम को निर्गम के दायित्व में से घटाया 
जाएगा ) 
8ब (1). पूरे राज्य में प्रदाय ( दर वार) 


- 


- 


- 


8ब ( 2). 


अन्तर - राज्यीय प्रदाय ( दर वार) 


| ( दो ) . किसी पूर्व तिमाही के लिए सारणी संख्या 8(1) में दी गई जानकारी में संशोधन 
धारा सं0 ( चुनें ) में दी गई सूचना से 

18अ । 
वर्ष । तिमाही 

| संबंधित संशोधन 


8अ 


8ब 


| 


( 2) 


- 


awa 


- . 


रकम 


9 . प्राप्त टीडीएस प्रत्यय 

सकल मूल्य 
जीएसटीआई एन 
का कटौती कर्ता 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर 


- 


- 


- - 
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10. संदेय और संदत्त कर 


- 


विवरण 


संदेय कर रकम 


संदत्त कर रकम 


2 


( क ) एकीकृत कर 


( ख ) केन्द्रीय कर 


( ग ) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर 


- 


- 


( घ ) उपकर 


- 


- 


11 . संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस [ आदि ] 


विवरण 


संदेय कर रकम 


- संदत्त कर रकम 


1 


. 


( एक ) निम्नलिखित से ब्याज - 


( क ) एकीकृत कर . 
( ख ) केन्द्रीय कर 


( ग ) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर 


( घ ) उपकर 
| ( दो ) विलंब फीस 

( क ) केन्द्रीय कर 


-- 


( ख) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर 


.. 


12. इलैक्ट्रानिक नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय 


A 


LO 


am 


विवरण 


| कर | ब्याज | शास्ति | फीस | अन्य । 


- 


नामे प्रविष्टि सं0 


-inaunam 


- 


- 


2 


3456 


---- 


-- 


- 


( क ) एकीकृत कर 


( ख ) केन्द्रीय कर 


( ग ) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 


कर 


( घ ) उपकर 
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| बैंक खाता विवरण (नीचे खीचें ) 


- 


- 


13. कर / ब्याज संदाय के लिए नकद खाते में नामें प्रविष्टियां 
[ कर का संदाय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए ] 


विवरण 


नकंद में संदत्त कर 


ब्याज 


विलंब फीस 


- 


1 


. 


( क ) एकीकृत कर 


( ख ) केन्द्रीय कर 


( ग ) राज्य / संघ राज्य 
क्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी मेरे जान एवं 
विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.. 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम . 


.................. 


पदनाम / प्रास्थिति ...... 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


स्थान 


तारीख 


अनुदेश : 


1. प्रयुक्त शब्द: 

(क) जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या 

( ख) टी डी एसः स्रोत पर कटौती 
2. जी एस टी आर-4 में ब्यौरे संबंधित कर अवधि के उत्तरवर्ती माह की 11वीं और 18वीं तारीख के 

बीच दिए जाने चाहिए । 
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- 


3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए कर दाता का 
. संकलित आवर्तन सारणी 3 में प्रारंभिक सूचना में रिपोर्ट किया जाएगा यह सूचना केवल 

पहले वर्ष में कर दाता द्वारा दी जानी अपेक्षित होगी और उत्तरवर्ती वर्षों में स्वत: भरी 

... जाना चाहिए । 
. .. 4. सारणी-4, आवक प्रदायों से संबंधित जानकारी का दर वार प्रग्रहण : 

( एक ) सारणी-4अ, प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय का 

प्रग्रहण । यह जानकारी जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-5 में प्रदायकर्ता द्वारा 

रिपोर्ट कि गई जानकारी से स्वत : भरी जाएगी ; 
( दो ) सारणी -4ब, यह प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से आवक 

प्रदाय का प्रग्रहण । यह जानकारी जी एस टी आर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि 
. गई जानकारी से स्वत : भरी जाएगी । 
( तीन ) सारणी -4स, अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों के प्रग्रहण के लिए ; 
( चार) सारणी-4द, सेवा के आयात के प्रग्रहण के लिए : 
(पांच) कर प्राप्तकर्ता को स्वत : भरे गए बीजकों/ प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित अतिरिक्त .. 

बीजकों को स्वीकार करने का विकल्प केवल तभी होगा जब अधिनियम की धारा । 
12 या 13 की शर्तों में व्युत्पन्न प्रदाय के समय होगा ; और . 


( छः ) प्रदाय का स्थान ( पी . ओ. एस ) केवल तब यदि वह प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति से , 

भिन्न है ; 
5. सारणी 5, दर - वार , पूर्व कर अवधियों में दी गई सूचना का संशोधन और प्राप्त नामे या जमा पत्र की 

मूल संशोधित जानकारी के प्रग्रहण के लिए है । प्रदाय के स्थान को केवल तभी रिर्पोट किया जाना है 
जब वह प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न है । मूल नामें / जमा पत्र की जानकारी देते समय , बीजक के 
ब्यौरें का पहले तीन कॉलमों में उल्लेख किया जाएगा । किसी नामेंनोट / जमा पत्र का पुनरीक्षण देते 
समय , मूल नामें / जमा पत्र के ब्यौरें का इस सारणी के प्रथम तीन कॉलमों में उल्लेख किया जाएगा । . 


6. सारणी 6, जावक प्रदायों, जिसमें अग्रिम और चालू कर अवधि के दौरान वापिस किये गये माल का 
शुद्ध भी सम्मिलित है, के ब्यौरों के प्रग्रहण के लिए है । 
7. सारणी 7, पूर्ववर्ती विवरणियों की सारणी 6 में रिपोर्ट किये गये गलत ब्यौरों के संशोधन के ब्यौरे के 
प्रग्रहण के लिए है । 
8. प्रतिवर्ती प्रभार प्रदायों से संबंधित संदत्त अग्रिम और इस पर संदत्त कर की जानकारी जिसमें जारी 
बीजकों के सापेक्ष समायोजन भी सम्मिलित है को सारणी 8 में रिर्पोट किया जाएगा । 


.. 


. 


9. टीडीएस प्रत्यय सारणी - 9 में स्वतः भरा होगा । 
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- 


- 


प्ररूप जीएसटी आर-43 
[नियम 59( 3) और 66 ( 2) देखें 


. 


समझौता उद्ग्रहण का विकल्प चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्व -प्रारूपित ब्यौरे 

(जीएसटी आर -1 , जीएसटी आर - 5 और जीएसटी आर - 7 से स्व -प्रारूपित ) . . 


तिमाही 


जीएसटीआईएन 
2. ! ( क ) ! रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( ख ) व्यापार का नाम , यदि कोई हों 


मूल्य 


- 


3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसमें प्रतिवर्ती प्रभार वाले प्रदाय भी सम्मिलित हैं 
प्रदायकर्ता का बीजक के ब्यौरे दर कराधेय 

कर की रकम 

प्रदाय का स्थान 
जीएसटीआईएन 

( राज्यासंघ 
राज्यक्षेत्र का 

नाम ) 
सं . तारीख | मूल्य 

| एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य/ संघ | उपकर | 

राज्यक्षेत्र कर 
2 | 3 1 4 5 6 7 8 

9 | 10 
अ. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता (प्रतिवर्ती प्रभार वाले प्रदायों से भिन्न ) से प्राप्त आवक प्रदाय 


ब . रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता ( प्रतिवर्ती प्रभार वाले ) से प्रास आवक प्रदाय 

। 


- 


- 


- 


प्रदायका 

स्थान 
( राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र का 

नाम) 


- 


4. चालू अवधि के दौरान प्राप्त नामेनोट/ जमा पत्र ( इसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित है । 
मूल दस्तावेज के ब्यौरे दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्योरे या मूलादर कराधेय 

कर की रकम 
नामेनोट / जमा पत्र के ब्यौरें 

मूल्य . . 
जीएसटीआईएन संख्या तारीख जीएसटीआईएन संख्या तारीख मूल्य | एकीकृत | केन्द्रीय | राज्य / उपकर 

कर । कर - संघ 

राज्यक्षे | 

त्र कर 
| 2 3 । 50 677 8 9 10 11 12 13 

। 


- 


14 


5. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय 


कटौतीकर्ता की 
जीएसटीआईएन 


सकल मूल्य 


कर की रकम 

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर 


केन्द्रीय कर 


- 


- 


प्ररूप जीएसटी आर-5 

(नियम 63 देखें ) 


अनिवार 


अनिवासी कराधेय व्यक्ति के लिए विवरणी 
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वर्ष 


मास 


1. जीएसटीआईएन 
2 . ( क ) | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( ख ) | व्यापार का नाम , यदि कोई हों 
( ग ) | रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्य अवधि 


3. विदेश से प्राप्त इनपुट / पूंजी ( माल का आयात ) 


( सभी सारणियों के लिए रकम रुपए में ) 


प्रवेश पत्र के ब्यौरे 

सं. - तारीख मूल्य 
__ 1 2 3 


कराधेय 
मूल 
5 


रकम 
एकीकृत कर 


उपलब्ध आईटीसी की रकम 
एकीकृत रकम उपकर 


मूल 


दर 
4 


उपकर 


4. किसी पूर्ण विवरणी में दिए गए ब्यौरों में संशोधन 


-- 


· मूल ब्यौरे 


प्रवेश पत्र 


प्रवेश पत्र 


दर 


पुनरीक्षित ब्यौरे 

अंतरीय आईटीसी 

( +/ -- ) 
| कराधेय रकम उपलब्ध आईटीसी 
मूल्य 

की रकम 
एकीकृत कर उपकर एकीकृत उपकर | एकीकृत उपकर 

कर 

कर 
7 8 9 10 11 12 131 


सं . तारीख 


सं . - तारीख मूल्य 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5. ( यूआईएनएस धारक सम्मिलित है) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए जावक प्रदाय 


- 


- 


उपकर 


| जीएसटीआईएन / बीजक के ब्यौरे ादर कराधेया 

रकम 
यूआईएन | सं . तारीख मूल्य रकम | एकीकृत | केन्द्रीय | राज्य । | 

कर । कर - संघ 

राज्यक्षेत्र 

कर 
3 4 5 | 

7 8 । 


प्रदायका 

स्थान 
( राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र का 
नाम ) 


10 


- 6. जहां बीजक का मूल्य 2.5 लाख रुपए से अधिक है वहां अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यिक प्रदाय 


बीजक के ब्यौरे 


दर । कराधेय मूल्य 


रकम 


प्रदाय का । 

स्थान 
( राज्य / 

| सं . 
संघ राज्य 


तारीख 


मूल्य 


एकीकृत कर 


उपकर 


.. 


............... 


2 


। 


. 


- 
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रकम 


7. सारणी 6 में वर्णित प्रदायों से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय ( शुद्ध नामे नोट और जमापत्र ) 
कर की दर कुल कराधेय मूल्य 

एकीकृत कर | केन्द्रीय कर राज्य /संघ उपकर 

राज्यक्षेत्र कर 


- 


- 


4 


_ _ _ 

3 
7अ. अंतःराज्यिक प्रदाय ( एकीकृत , दर वार ) 


- 


-- 


ब . अंतरराज्यिक प्रदाय जहां बीजक का मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हैं ( दर वार ) 
प्रदाय का स्थान ( राज्य का नाम ) 


8. सारणी 5 और सारणी 6 में पूर्ववर्ती दर अवधियों के लिए विवरणियों में दिए गए कराधेय जावक प्रदायों के ब्यौरों का 
संशोधन 1 जिसमें नामेनोट/ जमापत्र और उनके संशोधन भी सम्मिलित है । 


मूल्य 


मूल दस्तावेज के ब्यौरे दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल दर कराधेय 

रकम 

प्रदायका 
नामेनोट/ जमापत्र के ब्यौरे 

स्थान 

( राज्य / संघ 
जीएसटीआईएन सं. तारीख जीएसटीआईएन | सं. तारीख मूल्य 

एकीकृत केन्द्रीय राज्य / उपकर 

राज्यक्षेत्र 
रकम कर संघ का नाम) 


- 


राज्य 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 7 13 


21 3 1 
अ . यदि पूर्व में दिए गए बीजक ब्यौरे गलत थे 


- 


- 


- 


8ब . नामेनोट / जमापत्र (मुल ) 
| | 

| 
स . नामेनोट / जमापत्र पूर्ववर्ती कर अवधियों में दिए गए नामेनोट/ जमापत्रों का संशोधन 


" 


"-. 


- 


9. सारणी 7 में पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए दिए गए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक प्रदायों का संशोधन . 


.. 


. 


कर की दर . . 


कुल कराधेय 


रकम 
एकीकृत कर - केन्द्रीय कर 


.- 


"--: 


1 मूल्य 


उपकर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


. 


." 


.......::. 


...... 


1 

2 . 
कर अवधि जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जाना है 
| 9अ. अंतःराज्यिक प्रदाय [ दर वार ] 


- 


- 


...... 


- 


- 


- 


9ब. अंतरराज्यिक प्रदाय [ दर वार ] 
प्रदाय का स्थान ( राज्य का नाम ) 


. 


. 


. 


. 


-... 


. 


- 


- 


-- 


-. 


- 


. 


. 


- 


.. 


. 


10. कुल कर दायित्व 


. 


- 


- 


. 


-. 


- 


| 


कर की दर 


कराधेय मूल्य 


कर की रकम 
एकीकत कर । केन्द्रीय कर । राज्य / संघ 


उपकर 
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राज्यक्षेत्र कर 


2 


4 


| 10अ. जावक प्रदाय के मद्दे 


10ब, सारणी 4 में नकारात्मक होने से अंतरीय आईटीसी के मद्दे 


11. संदेय और संदत्त कर , 


विवरण 


संदेय कर . 


न 


आईटीसी के माध्यम से संदाय 


मंदत्त कर 


नकद में 
संदाय 


__ एकीकृत कर 


उपकर 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग) राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र 

कर 
| ( घ ) उपकर 


12. ब्याज, विलंब फीस और कोई अन्य संदेय और संदत्त रकम . 


विवरण 


संदेय रकम 


संदत्त रकम 


( एक ) ब्याज के मद्दे 
( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) · राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र 
कर 
( घ ) उपकर 
( दो ) विलंब फीस के मद्दे 
( क ) केन्द्रीय कर 
। ( ख ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


- 


कर 


mamme 


13. इलैक्ट्रानिक जमा खाते से दावा किया गया प्रतिदाय 


- 


- 


विवरण 


। 


शास्ति 


फीस । 


कर 
2 


अन्य 


| विकलन प्रविष्टि सं . 


ब्याज 
. 


- 


( क ) एकीकृत कर 
| ( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे दें ) 


- 


- 


14. कर/ ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक नकद/ जमाखाते में विकलन प्रविष्टियां कर का संदाय करने और विवरणी प्रस्तुत . 

करने के पश्चात् बनाया गया ] 


विवरण 


| नकद में संदत्त कर 


व्याज 


| विलंब शुल्क . 


आईटीसी के माध्यम से संदत्त कर 
एकीकृत कर उपकर 

_ 4 


5 


6 


( क ) एकीकृत कर 
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- 


- 


- 


.. 


:-..--. 


( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य/ संघ 

राज्यक्षेत्र कर 
( घ ) उपकर 


: 


- 


- 


- 


..... 


सत्यापन 


........ 


..... 


मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य 
और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । 


.. 


. 


... 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .... 
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .... 


. 


. 


. 


. 


स्थान . . . . . . .. .. . . . .. 
तारीख .. ... .... 


.. पदनाम/ प्रास्थिति .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अनुदेश : 

1. प्रयुक्त किए गए पद : 


-... 


- 


(क ) जीएसटीआईएन : माल और सेवा की पहचान संख्या 
( ख) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्य 
( ग ) यूक्यूसी : इकाई मात्रा कोड 

( घ ) एचएसएन : नामपद्धिति सामंजस्यपूर्ण प्रणाली | 
. ( ङ ) पी ओ एस : प्रदाय का स्थान ( संबंधित राज्य ) 

( च ) बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को 
... ( छ ) बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को 
2. जीएसटी आर - 5 अनिवासी कराधेय व्यक्ति को लागू होगा और यह एक मासिक विवरणी है । 
3. जीएसटी आर- 5 में की विवरणियां सुसंगत कर अवधि के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक या रजिस्ट्रीकरण 

की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , दी जानी होगी । 
4. सारणी - 3 में माल के आयात के व्यौरे प्रवेश पनवार मिलकर बनेंगे और करदाता को माल के ऐसे आयात पर 

उपयुक्त आईटीसी की रकम विनिर्दिष्ट करनी होगी । 
5. प्राप्तिकर्ता को प्रवेशपत्र की जानकारी उपलब्ध करानी होगी जिसमें छह अंकीय पत्तन कोड और सात 
___ अंकीय प्रवेशपत्र संख्यांक सम्मिलित है । 
6. सारणी 4 में ऐसे माल के आयात का संशोधन सम्मिलित होगा , जिन्हें पूर्ववर्ती कर अवधि की विवरणियों में 

घोषित किया गया है । 
माल और सेवाओं के लिए पृथक् रूप से कर अवधि संबंधित बीजक स्तरीय सूचना दर वार 
निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट की जाएगी : 
i. . सभी बी से बी प्रदायों के लिए ( चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय ), बीजक स्तरीय 

ब्यौरे सारणी 5 में अपलोड किए जाएंगे ; 
सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदायों के लिए , जहां बीजक मूल्य रु. 2,50, 000/- से 
अधिक है ( बी से सी अधिक है ) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6 में दिए जाएंगे ; और 
सभी बी से सी प्रदायों के लिए ( ज्ञाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय ) जहां बीजक मूल्य 
रु. 2, 50, 000 / - तक है , प्रदायों का राज्य वार सारांश सारणी 7 में दर्ज किया जाएगा 


8. सारणी 8 में संशोधनों के संबंध में सम्मिलित होगा . 

एक - पूर्ववर्ती कर की अवधि में घोषित बी से बी जावक प्रदाय ; 
दो - पूर्ववर्ती कर अवधि में रिपोर्ट किए गए वी से सी अंतरराज्यिक बीजक, जहां बीजक मूल्य 
2. 5 लाख रु. से अधिक है ; और 
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- 


तीन - मूल नामेनोट और जमापत्र के ब्यौरे और उसके संशोधन । 
9. सारणी 9 में अंतरराज्यिक प्रदायों से भिन्न बी से सी जावक प्रदायों के संबंध में संशोधन होंगे, जहां बीजक मूल्य 

रु. 250000/- से अधिक है । 
10. सारणी 10 चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के मद्दे और चालू कर अवधि में माल के आयात में 

संशोधन के मद्दे नकारात्मक आईटीसी कर दायित्व के रूप में सम्मिलित होगी । 


जीएसटीआर - 5 प्रस्तुत करने पर, सिस्टम कर दायित्व की संगणना करेगा और आईटीसी उसे संबंधित खाते में 
पोस्ट करेगा । 


प्ररूप जीएसटी आर -5क 
। (नियम 64 देखिए) 


ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगामन का प्रदाय या भारत में गैर कराधेय व्यक्ति से भारत से 
बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पुन: प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे 


1. प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन - 


2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( ख ) व्यापार का नाम , यदि कोई हो - 


3. विवरणी फाइल करने वाले भारत के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम - 


4. अवधिः मास - . वर्ष - 
5. भारत में उपभोक्ताओं से की गई कराधेय जादक प्रदाय 


( रकम, रुपए में 


came 


कर की दर 


एकीकृत कर 


उपकर 


प्रदाय का स्थान 
( राज्य / संघ राज्यक्षेत्र ) 
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5क . भारत में गैर कराधेय व्यक्तियों से कराधेय जावक प्रदाय के संशोधन 


(रकम, रूपए में 


- 


माह 


कराधेय मूल्य 


एकीकृत कर 


उपकर 


प्रदाय का स्थान | कर की । 
( राज्य / संघराज्य क्षेत्र ) दर 


- 


- 


- 


- 


- 


6. ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम की संगणना 


क्र०. स०. 


विवरण 


शोध्य कर की रकम 
एकीकृत कर 

उपकर 


- 


- 


ब्याज . 
अन्य ( कृपया विनिर्दिष्ट करें ) 

कुल 


- 


- 


- am 


7. कर, ब्याज, विलंब फीस और संदेय और सदत्त कोई अन्य रकम 


क्र०. सं० . 


विवरण 


संदेय रकम ... .. ... . विकलन 

. संदत्त रकम 
एकीकृत कर | उपकर | प्रविष्टि सं० एकीकृत कर उपकर 
| 4 

5 1. 6 . 

7 


Samme 


2 


कर · उत्तरदायित्व 
( सारणी 5 और 5क 
पर आधारित ) 
| ब्याज ( सारणी 6 पर 
| आधारित ) 

अन्य ( कृपया 
विनिर्दिष्ट करें ) 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान 
और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई बात छुपाई नहीं गई है । 

हस्ताक्षर 


स्थान 


. 


. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ..... 


तारीख 


पदनाम / प्रास्थिति 
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प्ररूप जीएसटी आर-6 

[नियम 65 देखें 
इनपुट सेवा वितरक के लिए विवरणी 


वर्ष 


मास 


- 


| 1. जीएसटीआईएन 
| 2. ( क ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 

( ख ) व्यापार का नाम , यदि कोई हो 


3. वितरण के लिए प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय 


( सभी सारणी के लिए रकम रु० में ) 


दर | कराधेय | 


कर की रकम 


मूल्य 


प्रदायकर्ताबीजक व्यौरे 
का जी 

सं० तारीख मूल्य 
आई एन 


एस टी 


उपकर 


एकीकृत कर | केन्द्रीय कर राज्य / संघ 

| राज्यक्षेत्र कर 
7 8 

9 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


10 


4. कर अवधि के लिए वितरित कुल आई टी सी / पात्र आई टीसी/ अपात्र आई टी सी ( सारणी सं०3 से ) 
विवरण । एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य / संघ 

राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


- 


- 


- 


( क ) वितरण के लिए उपलब्ध कुल आई टी | 
सी 
( ख ) पात्र आई टी सी० की रकम 
Kग) अपात्र आई टी सी की रकम 


- 


5. सारणी 4 में दिए गए इनपुट कर प्रत्यय का वितरण 


a 


pe 


- 


यदि प्राप्तिकर्ता __ आई एस डी बीजक 
अरजिस्ट्रीकृत हो तो 

तारीख 
प्राप्तिकर्ता/ राज्य का जी एस 

टी आई एन 


आई एस डी द्वारा आई टीसी का वितरण । 
एकीकृत कर केन्द्रीय कर | राज्य / संघ उपकर 

राज्यक्षेत्र 
कर 


. 


5क. पात्र आई सी टी की रकम का वितरण 


- 


- 


15ख . अपात्र आई सी टी की रकम का वितरण 


- 


- 


- 
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6. सारणी सं०3 में पूर्वतर विवरणियों में दी गई जानकारी में संशोधन 


मूल्य 


| आरंभिक व्यौरे 

पुनरीक्षित व्यौरे 
प्रदायकर्ता सं० तारीखाप्रदायकर्ता 

दर कराधेय 

कर का रकम 
का जी 

का जी 

बीजक/ नामे 
एस टी 

एसटी नोटाजमापत्र के 
आई एन | आई एन 

ब्यौरे 
सं० तारीख मूल्य 

एकीकृत केन्द्रीय राज्य/ संघा 

कर . राज्यक्षेत्र 
1 | 2 | 3 | 4 1576 1 7781 9 10 | 

12 
6क . किसी पूर्वतर अवधि में सारणी 3 में जो गलत जानकारी दी गई थी 


उपकर 


कर 


11 


- 


- 


16ख. नामें नोटाप्राप्त जमापत्र आरंभिक 


6ग. नामे नोट/ जमापत्र [ संशोधन ] 

| 


| 


| 


| 


7 . कर अवधि में वितरित हुए इनपुट कर प्रत्यय बेमेल और सुधार 


विवरण 


एकीकृत कर 


उपकर 


केन्द्रीय | राज्य/संघ 
कर | राज्यक्षेत्र 
3 4 


- 


- 


- 


- 


2 


5 


- 


- 


- 


- 


7क . इनपुट कर प्रत्यय बेमेल 
17ख . बेमेल के सुधार पर सुधार किए गए इनपुट कर प्रत्यय 


- 


8. सारणी सं0 6 और 7 में दिए गए ( +/-) इनपुट कर प्रत्यय का वितरण 
प्राप्त कर्ता का जी । आई एस डी आई एस डी बीजक आई एस डी द्वारा इनपुट कर का वितरण 
एस टी आई एन प्रत्यय सं० 
सं० | तारीख सं० तारीख | एकीकृत कर केन्द्रीय राज्य कर उपकर 

कर . 
2 3 4 
8क . पात्र आई टी सी की रकम का वितरण 


- 


- 


wwemp 


8ख . अपात्र आई टी सी की रकम का वितरण 


9. गलत प्राप्तिकर्ता को वितरित आई टी सी का पुन : वितरण 


- 


__ आरंभिक इनपुट कर प्रत्यय का वितरण | सही प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का पुन: वितरण 
आरंभिक | आई एस डी आई एस डी ___ नया | आई एस डी पुन :वितरित इनपुट कर प्रत्यय 
प्राप्तिकर्ता बीजक व्यौरा जमापत्र प्राप्तिकर्ता बीजक 
का जी । सं० तारीख सं० | तारीख . का जी । सं० तारीख एकीकृत केन्द्रीय राज्य | उपकर 
एस टी 

एस टी 

कर कर कर 
आई एन 

आई एन 
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6 


77 


8 


9 


10 


11 


12 1 


| 1 | 273 | 415 
:19क . पात्र आई टी सी की रकम का वितरण 


- 


- 


- 


- 


- 


9ख. अपात्र आई टी सी की रकम का वितरण 


그ㄷ 


10. विलंब फीस 


. 


केन्द्रीय कर 


नामे प्रविष्टि सं० 


राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र कर 

3 


विलंब फीस 


- 


- 


11 . इलेक्ट्रोनिक नकद खाता से दावा किया गया प्रतिदाय 


नामे प्रविष्टि सं० 


अन्य 
3 


। 


विवरण 

फीस 

2 
( क ) केन्द्रीय कर 
( ख ) राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे उतरना ) 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान 
और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई बात छुपाई नहीं गई है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .............. 


स्थान. 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तारीख 


पदनाम / प्रास्थिति 
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mum 


अनुदेश : 

1. प्रयुक्त शब्द : 

( क) जी एस टी आई एन :- माल और सेवा कर पहचान संख्या 
( ख) आई एस डी : इनपुट सेवा वितरक 
( ग) आई टी सी 

इनपुट कर प्रत्यय 


2. जी एस टी आर-6 उत्तरवर्ती कर अवधि के केवल 10 मास पश्चात् और 13 मास पहले जी एस 

टी आर -6 फाइल की जा सकती है । 
3. आई एस डी ब्यौरे जी एस टी आर-6 के फाइल किए जाने पर रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता यूनिट 

को जी एस टी आर - 2क के भाग ख के अनुसार आई एस डी ब्यौरे देने होंगे । 
4. आई एस डी में कोई प्रतिवर्ति प्रभार नहीं देना होगा । यदि आई एस डी प्रतिवर्ति प्रभार प्रदाय 

लेना चाहता है तो आई एस डी उस दशा में आई एस डी को सामान्य कर दाता के रूप में 

पृथक से रजिस्टर कराना होगा । 
5. आई एस डी में विलंब फीस और केवल कोई अन्य दायित्व देना होगा 
6. आई एस डी उसी कर अवधि में , जिसमें आवक प्रदाय प्राप्त किया गया है अपनी यूनिट से 

पात्र और अपात्र आई टी सी दोनों का वितरण करना है । 
7. अपात्र आई टी सी धारा 17(5) के अनुसार किए गए प्रदाय के संबंध में होगा । 
8. जी एस टी आर -1 और जी एस टी आर-6 के बीच बेमेल दायित्व को आई एस डी से जोड़ना 

होगा और आगे आइ एस डी करदाता को अपने अपने रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता इकाइयों से 

पूर्वतर वितरित आई टी सी से कम करके आई एस डी जमापत्र जारी करना होगा । 
9. बेमेल दायित्व के संबंध में सारणी 7 को सिस्टम द्वारा भरा जाएगा । 
10. सारणी 11 के माध्यम से नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाता में एक 

विकलन प्रविष्टि का परिणाम होगा । 
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Manon 


- 


RAMAN 


प्ररूप जीएसटी आर -6क 
[ नियम 59 (3) और 65 देखें ) 
प्रदाय के स्वत: प्रारूपित प्ररूप के ब्यौरे 
( जीएसटी आर-1 से स्वतः प्रारूपित ) 


वर्ष 


_ 


मास 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| 1. जीएसटीआईएन 
12. ( क ) | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 
( ख ) | व्यापार का नाम , यदि कोई हो 

.......... … ............. .. - 
3. वितरण के लिए प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय 


Int 


- 


- 


- 


- 


ra . 


- 


- 


( सभी सारणी के लिए रकम रु . में ) 
कर की रकम 


दर कराधेय 


प्रदायकर्ता बीजक ब्यौरे 
का जी एस 


मूल्य 


टी आई 


- 


- 


० तारीख मूल्य | 


उपकर 


एन 


एकीकृत कर | केन्द्रीय कर | राज्य /संघ राज्य 

क्षेत्र कर 


-- 


1 


2 


3 


4 


4. नामे नोट/ जमापत्र (जिसमें उसका संसोधन सम्मिलित है) चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त 


mon 


- 


- 


आरंभिक दरताबेज के ब्यौरे 

दस्तावेज के प्राप्त ब्यौरे या नामे नोट / जमापत्र के ब्यौरे 
प्रदायकर्ता सं० | तारीख प्रदायकर्ता सं० तारीख मूल्य दर कराधेय क र की रकम 
का जी एस | का जी 

एकीकत केन्द्रीय राज्य/ संघ उपकर 
टी आई एन | एस टी 

कर 

। कर | 
आई एन 

क्षेत्र कर 


राज्य 


------ 


- 


- 


- 


1 121314 1576 77 - 819T 10 TIT 


----- 


- 


- 


- 


- 


.. 


........... 
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प्ररूप जीएसटी आर -7 
[नियम 66(1) देखें 


स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणी ... 


वर्ष 


मास 


मास 


| 1 . जीएसटीआईएन 
| 2. ( क ) कटौतीकर्ता का विधिक नाम 

( ख ) व्यापार का नाम , यदि कोई हो । 


स्वत : भरा हुआ 
स्वत : भरा हुआ 


3. स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे 


. ( सभी सारणी के लिए रकम रु . में ) 


- 


स्त्रोत पर काटे गये कर की रकम 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


जिसकी | जिसकी कटौती की गई है की संदत्त 
कटौती की रकम जिससे कर काटा गया है । 
गई है का 
जी एस टी 
आई एन 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


4. किसी पूर्वतर कर अवधि के संबंध में स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरों का संशोधन 
आरंभिक ब्यौरे 

___ पुनरीक्षित ब्यौरे 
मास जिसकी । जिसकी कटौती जिसकी जिसकी कटौती की स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम 

कटौती की | की गई है की कटौती | गई है का जी एस 
गई है का | संदत्त रकम 

एकीकृत | केन्द्रीय राज्य/ संघ 
की गई है । . टी आई एन 

कर 

राज्यक्षेत्र 
जी एस टी जिससे कर काटा का जी 

कर 
आई एन . गया है 

आई एन 
3 

4 


कर 


एस टी 


- 


- 


5. स्त्रोत और संदत्त पर कर कटौती 


विवरण 


कर कटौती की रकम 


संदत्त रकम 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र 
कर 
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। 


6. संदेय और संदत्त ब्याज , विलंब फीस 


विवरण 


संदेय रकम 


संदत्त रकम 


- 


- 


- 


| ( एक ) टी डी एस के मद्देब्याज के संबंध में 
| ( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर 
( दो ) विलंब फीस 
( क ) केन्द्रीय कर 
( ख ) राज्यसंघ/ राज्यक्षेत्र कर 


- 


7. इलैक्ट्रानिक नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय 


प्रविष्टि सं० . 


ब्याज ! शास्ति । फीस । अन्य । 
3 

4 56 


wa 


विवरण 

कर । 

। 2 
( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र 
कर 
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे करें ) 


8. टीडीएस / ब्याज संदाय हेतु इलैक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां (कर के संदाय और 
विवरणी के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भरा हुआ ) । 
विवरण 

नगद में संदत्त कर 


ब्याज 


विलंब फीस 


धिलब 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


सत्यापन 
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान 
और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । 


स्थान ............... 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.. 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम 


पदनाम / प्रास्थिति 


तारीख .......... 
अनुदेश : 

1. प्रयुक्त शब्द : 

( क ) जी एस टी आई एन : 
( ख) टीडीएस : 


माल और सेवा कर पहचान संख्या 
स्रोत पर कर कटौती 
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- 


2. कर कटौती के ब्यौरे को अभिग्रहण करने के लिए सारणी 3 । 
3. सारणी 4 पूर्व कर अवधियों में उपबंधित जानकारी के संशोधन को अंतर्विष्ट करेगा । 
4. दायित्व के पूर्ण संदाय के बिना विवरणी फाइल नहीं की जा सकती । 


प्ररूप जीएसटी आर-7क 

(नियम 66( 3) देखें ) 
स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र 


1. टीडीएस प्रमाणपत्र सं0 
2. कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन - 
3. कटौतीकर्ता का नाम - 
4. जिसकी कटौती की गई है का जीएसटीआईएन - 

( क) जिसकी कटौती की गई है का विधिक नाम - 

( ख ) व्यापार का नाम , यदि कोई है . 
6. कर अवधि जिसमें जीएसटी आर- 7 में के लिए लेखा और कर कटौती-- 
. 7. कर कटौती की प्रदाय रकम के ब्यौरे 


- 


स्रोत पर कर कटौती की रकम ( रुपए में ) 


मूल्य जिस पर 
कर कटौती है 


- 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 
कार्यालय 
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प्ररुप जीएसटी आर - 8 
नियम 67(2 ) देखें 


.. स्रोत पर कर संग्रहण के लिए विवरण 


मास 


1. जीएसटीआईएन 

( क ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम 
| ( ख ) | व्यापार का नाम, यदि कोई हो 


स्वत : भरा हुआ 
स्वत: भरा हुआ 


- 


3. ई-कामर्स आपरेटर के माध्यम से की गई प्रदाय के न्यौरे 


(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में ) 


- 


प्रदायकर्ता . टीसीएस को आकर्षित की गई प्रदाय के ब्यौरे 

स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम 
का 
जीएसटी 

MA की गई प्रदाय का प्रदाय वापसी | टीसीएस के लिए | एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य / संघ 
आईएन सकल मूल्य का मूल्य दायी कुल रकम 

राज्यक्षेत्र कर 


2 


67 


3 
3क . रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय 


| 3ख . अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय 


4.किसी पूर्वतर विवरण के संबंध में प्रदाय के न्यौरों का संशोधन 


आरंभिक ब्यौरे 


पुनरीक्षित ब्यौरे 


मास प्रदायकर्ता प्रदायकर्ता टीसीएस को आकर्षित की गई प्रदाय के | स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम 
का का 

व्योरे 
जीएसटी जीएसटी की गई प्रदाग प्रदाय | टीसीएम के एकीकृत कर केन्द्रीय राज्य / संघ । 
आईएन आईएन | का सकल मूल्या वापसी का | लिए दायी 

कर 

राज्यक्षेत्र कर 
मूल्य । कुल रकम 
2 

5 

6 . 
4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय 


- 


- 


4ख . अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय 


- 


5. ब्याज केन्योरे 

के मद्दे 


MARA 


व्यतिक्रम में 

रकम 


व्याज की रकम 
केन्द्रीय कर 


एकीकृत कर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


4 


टीसीएस रकम का देर से संदाय 


6. संदेय और संदत्त कर 


विवरण 


संदाय कर 


संदत्त रकम 


| एकीकृत कर 
केन्द्रीय कर 
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 
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7. संदेय और संदत्त न्याज 

विवरण 


संदेय ब्याज की रकम 


संदत्त रकम 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर . 

( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 
8. इलैक्ट्रोनिक नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय 

विवरण 


aw 


- 


- 


ब्याज 


शास्ति 


नामे प्रविष्टि संख्या 


अन्य 
5 


। 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 
( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 
बैंक खाते के ब्यौरे ( नीचे करें ) . 


9. संदेय टीसीएस / ब्याज के लिए नकद खाता में नामे प्रविष्टि [ कर के संदाय और विवरणी को प्रस्तुत करने के पश्चात् भरा 
जाए 
विवरण नकद में संदत्त कर 

ब्याज 


( क ) एकीकृत कर 
( ख ) केन्द्रीय कर 


wale 


( ग ) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


- - 


- 


सत्यापन 


मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और 
विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ...... 
स्थान : 

। प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ........... 
तारीख : 

पदनाम/ प्रास्थिति . 
अनुदेश - : 
1. प्रयुक्त शब्द - 
( क ) जीएसटीआईएन : . माल और सेवा कर पहचान संख्यांक 

टीसीएस : - स्रोत पर संग्रहीत कर 


:.--": 


............... 


................ 


. 


.. 


........... 


............................ 


2. कोई ईकॉमर्स ऑपरेटर केवल - तब जीएसटी आर- 8 फाइल कर सकेगा जब पूरा टी सी एस दायित्व 

निर्वहन कर लिया हो । 
3. टी सी एस दायित्व का सारणी 3 और सारणी 4 के आधार पर संगणित की जाएगी। 
4. इलैक्ट्रॉनिक नगद खाता से केवल तभी प्रतिदाय का दावा किया जा 

सभी टीसीएस उन्मोचित किया गया हो । 
5. उक्त खाता से दावाकृत प्रतिदाय के लिए नगद खाता से विकलित की जाएगी । 
6. स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम जीएसटी आर-8 के फाइल किए जाने पर कर दाता के जीएसटी आर - 2क के 
भाग ग से किया जाएगा । 

प्रदायकर्ता जीएसटीआर -1 से ब्यौरे का मिलान प्रदायकर्ता के जीएसटीआईएन के स्तर पर 
किया जाएगा। . 


........... 


!.. 


. 


.. 


... 


. 
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प्ररुपजीएसटीआर -11 


नियम 82 देखें 
विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन ) वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय आवक का विवरण 


- 


| वर्ष 


-- 


माह 


। माई एन वाले व्यक्ति का नाम । 


यू आई एन 
यू आई एन वाले व्यक्ति का नाम 


3. प्राप्त प्रदाय आवक के न्यौरे 


( सभी सारणी के लिए रकम रुपए में ) 


कराधेय 


कर की रकम 


प्रदायकर्ता बीजक / नामे 
· का नोट / जमापत्र के ब्यौरे 
जीएसटी | 
आइएन संख्या तारीख मुल्य 


मूल्य 


| एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


उपकर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 

9 


3 


| 


10 


2 | 
| 3क, प्राप्त बीजक 


3ख . प्राप्त नामे नोट / जमापत्र 


aa 


। 


4. प्रतिदाय रकम 


एकीकत कर . 


केन्द्रीय कर | 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


2 


| बैंक खाते के न्यौरे ( नीचे करें ) 


सत्यापन 

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और 
विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। . 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ................ 


स्थान : 
तारीख : 


प्राधिकृत हस्ताभरी का नाम ........ 

पदनाम / प्रास्थिति .......... 


. 


. 


. 


. 


अनुदेश - : . 
__ 1 . प्रयुक्त शब्द : - 


क. जीएसटीआई एन : . माल और सेवा कर पहचान संख्यांक . . 
ख. यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक 


2. यूआईएन धारक को त्रैमासिक आधार पर प्रतिदाय दावा करने के लिए जीएसटी आर- 11 फाइल करना 

होगा या अन्यथा जब कभी समुचित अधिकारी द्वारा फाइल करना अपेक्षित होगा । 


3. जीएसटीआईआर - 11 की सारणी 3 जीएसटीआर -1 से आबंटित होगी । 


4. यू आई एन धारक को जीएसटी आर-11 में किन्हीं ब्यौरों को जोड़ने या उपांतरण करने की अनुमति नहीं 

होगी। 


। 
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प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 1 

[नियम 83 (1 ) देखें ] 
माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन 

भाग - अ 

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र - 7 
| (i) | माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम 

( स्थायी खाता संख्या पेन में यथा उल्लेखित ) 


जिला - 7 


- 


- 


( ii ) | 


स्थायी खाता संख्या ( पेन ) 


| (iii ) ई-मेल पता 


( iv ) | मोबाइल नं . 


- 


| टिप्पण - उपरोक्त दी गई जानकारी भाग - आ को भरने की कार्रवाई से पहले ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है । 


भाग - आ 


नामांकन प्राधिकारी 


केन्द्र 


राज्य 


....................-.-. 


| राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


.. 


आवेदन की तारीख . 


नामांकन की मांग करने वाले : 


(1 ) सी ओ पीधारित चार्टेड अकाउन्टेंट 


. 


( 2) सी ओ पी धारित कंपनी सचिव 
( 3) सी ओ पी धारित लागत और प्रबंधन अकाउन्टेंट 
( 4) अधिवक्ता 
(5) वाणिज्य में स्नातक या स्नाकोत्तर उपाधि 
(6) बैंकिंग में स्नातक या स्नाकोत्तर उपाधि 
( T कारबार प्रशासन में स्नातक या स्नाकोत्तर उपाधि 
( 8) कारबार प्रबंधन में स्नातक या स्नाकोत्तर उपाधि 


। 


( 9) किसी विदेशी विश्वविद्यालय की परीक्षा की उपाधि 


(10) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण 


am 


:---::-: 


5. 


सदस्यता संख्या 


5 .1 


5. 2 


सदस्यता का प्रकार (नीचे करने पर चुने गए 
संस्थान के आधार पर परिवर्तन होगा । 
नामांकन / सदस्यता की तारीख 
सदस्यता की विधिमान्यता अवधि 


5 . 3 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1388 (141) 


बार में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता ( बार काउंसिल 
का नाम ) 
बार द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या : 


- 


- 


- 


6. 1 


6 . 2 


रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


6. 3 


तक विधिमान्य 


केन्द्रीय / राज्य सरकार से सेवानिवृत्त 


| सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण 

सेवानिवृत्ति की तारीख 
17.2 | सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का पदनाम 


17.1 


| ए जी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पेंशन प्रमाणपत्र की या 
सेवानिवृत्त का साक्ष्य देने वाला किसी अन्य दस्तावेज की स्कैन 
की गई प्रति 


- 


8. 3 


8. . | आवेदन का ब्यौरा 
1 8. 1 । स्थायी खाता संख्या के अनुसार पूरा नाम 
18. 2 पिता का नाम 

जन्म की तारीख 
8 . 4 फोटो 

8. 5 लिंग 
18. 6 आधार 
| 8. 7 स्थायी खाता संख्या 
| 8. 8 मोबाइल नम्बर 
18. 9 लैंडलाइन नम्बर 
| 8.10 ई -मेल पता 
9 . वृत्तिक पता 

भवन सं . / फ्लैट सं . / द्वार सं . 


( वैकल्पिक 
< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ > 
भाग अ से पूर्व में भरा हुआ > 


- 


- 


< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ > 
(कोई तीन आवश्यक होंगे ) 


- 


9 .1 


9. 2 


। तल स . 


- 


19. 5 


19. 7 


- 


| 10 . 


- 


- 


- 


19. 3 परिरार / भवन का नाम 
19. 4 

सड़क / मार्ग गली 

परिक्षेत्र / क्षेत्र / ग्राम । 
9 . 6 

जिला 

राज्य 
9 . 8 पिन कोड 

योग्यता के ब्यौरे 
10. 1 । 

अर्हक उपाधि 
10 . 2 | विश्वविद्यालय / संस्थान की मान्यता 

सहमति 
मैं , आधार सं. < प्ररूप में उपबंधित आधार सं. पर आधारित पूर्व में भरा हुआ > में धारक की ओर से प्रमाणीकरण के 
प्रयोजन के लिए यू आई डी ए आई से मेरा ब्यौरे प्राप्त करने की " माल और सेवा कर नेटवर्क " को सहमति देता हूं । 
" माल और सेवा कर नेटवर्क " ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना का उपयोग केवल आधार धारक की पहचान 
की विधिमान्यता के लिए किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पहचान आंकड़ा कोष के साथ 
साझा किया जाएगा। 

सत्यापन 
मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास 
से सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 
स्थान 

< डीएससी आवेदक के ई- हस्ताक्षर / ईवीसी 
तारीख 

< आवेदक का नाम 


- 
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अभिस्वीकृति 


आवेदन संदर्भ संख्या ( एआरएन ) - . 


आपने सफलतापूर्वक आवेदन भर दिया है: 


जीएसटीआईएन , यदि उपलब्ध है: 


विधिक नाम : 


प्ररूप सं . : 


प्ररूप विवरण: 


फाइल करने की तारीख : 


फाइल करने का समय: 
केन्द्रीय अधिकारिता : 
राज्य अधिकारिता : 
जिसके द्वारा फाइल किया गया : . 
अस्थायी संदर्भ संख्या , (टीआरएन ) यदि कोई है : 


स्थान : 


यह एक संयत्र जनित अभिस्वीकृति है और जिस पर कोई हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है । 


टिप्पण - आवेदन की प्रास्थिति को जीएसटी पोर्टल पर डेस बोर्ड पर " आवेदन प्रास्थिति खोज " के माध्यम से देखा जा सकेगा। 


प्ररूप जीएसटी पीसटी - 02 

[नियम 83(2 ) देखें 
माल और सेवा कर व्यवसायी का नामांकन प्रमाणपत्र 


नामांकन संख्या 
2. | स्थायी खाता संख्या 
3 . | माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम 


4. 


पता और संपर्क सूचना 


15. जीएसटीपी के अनुसार नामांकन की तारीख 
| तारीख 


नामांकन प्राधिकारी का नाम 


- 


नाम और पदनाम 


केन्द्र / राज्य 
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- 


mana 


प्ररूप जीएसटी पीसटी - 03 


[ नियम 83°4 ) देखें 


तारीख 


संदर्भ सं . 
सेवा में , 


नाम 


आवेदक का पता 
जीएसटी व्यवसायी की नामांकन सं . . 


. निरर्हता के लिए कारण बताओ सूचना 


यह मेरी अवेक्षा में आया है कि आप अवचार के दोषी हैं , जिसका ब्यौरा नीचेदिया गया है । 


एतद् द्वारा आपको कारण बताओ सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित कारणों के लिए क्यों नहीं आपको प्रदान किया 
गया नामांकन प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिया जाए । आपसे निवेदन है कि अपना जवाब इस सूचना की प्राप्ति की तारीख 
से < 15 > दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें । 

(तारीख)............. ( समय)......... पर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। 


यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हों या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई हेतु 
उपस्थित होने में असफल रहते हों ; तो मामले को उपलब्ध अभिलेखों तथा गुणागुण अनुसार एक पक्षीय रूप से विनिश्चत 
कर दिया जाएगा। 


हस्ताक्षर 


नाम 
( पदनाम ) 


प्ररूप जीएसटी पीसटी - 04 


[नियम 83(4) देखें ] 


संदर्भ सं . 


तारीख - . 


सेवा में 


नाम 
पता 
नामांकन सं . 


जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन की अस्वीक़ति का आदेश . 
यह, कारण बताओ सूचना -~-~~-तारीख के जवाब में आपके उत्तर ........-तारीख के संदर्भ में है। 

जहां कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया गया है; या 
जहां आप नियत दिन पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं ; या 

जहां अधोहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय आपके उत्तर एवं निवेदनों का परीक्षण कर लिया है और उनकी यह राय है कि 
निम्नलिखित कारणों से आपका नामांकन रद्द किए जाने का दायीं है । 
1 . . 


आपके नामांकन रद्दकरण की प्रभावी तारीख --------------- < < दिन / मास / वर्ष >> है। 


हस्ताक्षर 

नाम 
( पदनाम ) 
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प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 05 


[नियम 83 (6) देखें ) 


माल और सेवा कर व्यवसायी के प्राधिकरण /प्राधिकरण का वापस लिया जाना 


सेवा में 
प्राधिकृत अधिकारी 
केन्द्रीय कर / राज्य कर। . 


भाग - अ 


महोदय / महोदया 


मैं / हम एतद् द्वारा ( स्वत्वधारी का नाम , / सभी साझीदार / कर्ता / प्रबंधन निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक / संगम 
एसोसिएशन की प्रबंधन समिति के सदस्य / न्यासियों का वोर्ड आदि ) - 


- 1. * सत्यनिष्ठापूर्वक प्राधिकृत करते हैं , 
2. *< <जीएसटीआईएन - > सम्बन्धित ..............(विधिक नाम ) की ओर से निम्नलिखित गतिविधियों को 

करने के लिए धारा 48 के साथ पठित नियम 83 के प्रयोजन के लिए नामांकन संख्या .......... से 
सम्बन्धित............ (माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम )............ का प्राधिकरण वापस लेते हैं । 


जांच बॉक्स 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुक्रमांक 

गतिविधियों की सूची 
1. जावक और आवक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करना 
2. मासिक , तिमाही, वार्षिक या अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना 
3. . 

| इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना 

प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन दाखिल करना 
5. रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन दाखिल करना 
2. ................ (माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम ) की सहमति इसके साथ संलग्न है । * 


- 


- 


* जो भी लागू न हो उसे काट दें । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 

नाम 

पदनाम / प्रास्थिति 
तारीख 
स्थान 

भाग - ब 

माल और सेवा कर व्यवसायी की सहमति 
मैं < < माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम > <नामांकन संख्या > केवल जी एस टी आई एन .............(विधिक 
नाम ).. ........ द्वारा विनिर्दिष्ट गतिविधियों के संबंध में जी एस टी आई एन...............(विधिक 
नाम )............... की ओर से माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने की सत्यनिष्ठापूर्वक सहमित प्रदान 
करता हूं । 


हस्ताक्षर 


नाम 


तारीख 


नामांकन सं . 


.....-..-.-- 


-.............. 


सितम्बरकीविवरणीकेदाखिलकरनेकेपश्चातमिलानकापरिणाम(20अक्तूबरतकदाखिलकियाजाए। 


- 


कन्द्राय 


राज्य 


- 


प्रविष्टिसंख्या/बीजक/नामेपत्र/जमापत्र केविनिमयपत्रआईटीसी/निर्गमदायित्व 

व्याज 

राज्य/संघ तारीखसंख्याकराधेयमूल्यएकीकृतकेन्द्रीयराज्यक्षेत्र|उपकर|एकीकृत 

केन्द्रीय .अ.अन्तिमरूपसेस्वीकृतइनपुटकरप्रत्यय सितम्बरमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेन्योरे,जिनकामिलानकियागयाहै सितम्बर 

शून्य 2|सितम्बर 

शून्य अगस्तमाहकेउनबीजकों,नामेऔरअमापत्रोंकेम्योरे,जो20सितम्बरतकदाखिलकीगईबगस्तमाहकीविवरणीसेबेमेलपायेगयेहैंलेकिन20अक्तूबरतकदाखिलकीगईसितम्बरमाह कीविवरणीमेंपरिसुन्नीकरलीगईपी 


- 


अ.2 


- 


- 


माह - 


1अगस्त 

शून्य 
अगस्त 

शून्य अ.3जुलाईमाहऔरउससेपहलेके,लेकिनपूर्ववर्तीवित्तीयवर्षकेअप्रैलसेपूर्वनहीं,केउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेब्यौरे,जोसंदेयहोगयेहैंलेकिनयुग्मकप्रदायकर्ता/प्राप्तकर्ताने20 

अक्तूबरतकदाखिलकीगईसितम्बरमाहतकअपनीविवरणीमेंतत्सम्बन्धीदस्तावेजोंकाब्यौरासम्मिलितकरलियाहैऔरसुधारकोव्याजकेप्रतिदायकेसाथअनुज्ञातकियागयाहै। माह 

प्रतिदाय 

प्रतिदाय ब-1अक्टूबरतकदाखिलकीगईसितम्बरहेतुविवरणीमेंदायित्वकीवृद्धिकीओरअग्रसरहोनेवालेबेमेल/अनुप्रतियां आ.1जुलाईमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेन्योरे,जो20अगस्ततकदाखिलकियेगयेजुलाईमाहकीविवरणीमेंबेमेलपाएगएहैंलेकिनबेमेलको20सितम्बरतकदाखिलकीगई 

अगस्तमाहकीविवरणीमेंपरिशुद्धनहींकियाथाऔरजो20अक्तूबरतकदाखिलकीजानेवालीसितम्बरमाहकीविवरणीमेंसंदेयहोगयाहै 

जुलाई 2|जुलाई 

दोमाह ब..2अगस्तमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेव्यौरे,जोअनुकृतिकेरूपमेंपाएगएहैंऔरजो20अक्तूबरतकदाखिलकीजानेवालीसितम्बरमाहकीविवरणीमेंसंदेयहोगयाहै 
1अगस्त 

एकमाह 

एकमाह ब.3अगस्तमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकंन्यारे,जहांधारा42/43केअतिक्रमणमेंकियागयासुधारप्रतिवर्तनथाऔरजो20अक्तूबरतकदाखिलकीजानेवालीसितम्बरकी 

विवरणीमेंसंदेयहोगयाहै 
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21अगस्त । 
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अगस्त 
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2 अगस्त. 


दोमाह 
दोमाह 


एकमाह-उच्च 

एकमाह-उच्च स.20नवम्बरतकदाखिलकीजानेवालीअक्टूबरकीविवरणीमेंदायित्वकीवृद्धिकीओरअग्रसरकरनेवालेबेमेल/अनुप्रतियां स.1अगस्तमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापनोंकेन्यारे,जो20सितम्बरतकदाखिलकीगईअगस्तमाहकीविवरणीमेंबेमेलपाएगएहैंलेकिनबेमेलको20अक्टूबरतकदाखिलकीगई 

सितम्बरमाहकीविवरणीमेंपरिशुद्धनहींकियागयाथाऔरजो20नवम्बरतकदाखिलकीजानेवालीअक्टूबरमाहकीविवरणीमेंसंदेयहोगा 1अगस्त 

2|अगस्त स.?सितम्बरमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेन्योरे,जोअनुकृतिकेरूपमेंपाएगएहैंऔरजो20नवम्बरतकदाखिलकीजानेवालीअक्टूबरमाहकीविवरणीमेंसंदेयहोंगे 11सितम्बर 

एकमाह 
2|सितम्बर 

एकमाह स.३सितम्बरमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेन्योरे,जहांधारा42/43केअतिक्रमणमेंकियागयासुधारप्रतिवर्तनथाऔरजो20नवम्बरतकदाखिलकीजानेवालीअक्टूबरमाहकी विवरणीमेंसंदेयहोंगे 

एकमाह-उच्च एकमाह-उच्च 


1सितम्बर 
2सितम्बर 


. 


द.20दिसम्बरतकदखिलकीजानेवालीनवम्बरकीविवरणीमेंदायित्वकीवृद्धिकीओरअग्रसरकरनेवालेबेमेल/अनुप्रतियां द.सितम्बरमाहकेउनबीजकों,नामेऔरजमापत्रोंकेन्यारे,जोबेमेलपाएगएहैंऔर20नवम्बरतकदाखिलकीजानेवालीअक्टूबरकीविवरणीमेंबेमेलकापरिशुद्धनकिएजानेकीदशामें, जो20दिसम्बरतकदाखिलकीगईनवम्बरकीविवरणीमेंसंदेयहोसकेंगे। 

शून्य/दोमाह 
सितम्बर 
2|सितम्बर 

शून्य/दोमाहू 
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प्ररूपजीएसटीपीएमटी-01 

(नियम85(1)देखिए) रजिस्ट्रीकृतव्यक्तिकेइलैक्ट्रानिकदायित्वरजिस्टर 

(भाग1:दायित्वसेसंबंधितविवरणी) (सामान्यपोर्टलपरसंधारितकियाजाए) 


जीएसटीआईएन नाम(विधिक) व्यापारकानाम,यदिकोईहो......... करअवधि ........ अधिनियम-केन्द्रीयकर/राज्यफर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/समस्त. 

(रुपएमेंरकम) अनुक्रमांकतारीखसंदर्भसं0|उन्मोचितविवरणसंव्यवहारकाविकलित/जमाकीगईरकम(केन्द्रीयकर/राज्य 

अतिशेष(संदेय) (दिन/माह/ 

दायित्व 

प्रकारविकलन 

नकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/कुल)(केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृत वर्ष)केलिए(डीआर) 

कर/उपकर/कुल) उपयोग 

(संदेय))/[प्रत्यय কা|कर 

व्याज|शास्ति।फीस|अन्य|कुल না 

ब्याज|शास्ति|फीस|अन्य|कुल|कर| (सीआर) (संदत्त)] 

7891011121314151.16। 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


टिप्पण--- 

1.विवरणीऔरसंदायोंकेदेयप्रोद्भूतसभीदायित्वइसखातेमेंउसीकेसामनेअभिलिखितकिएजाएंगे। .2.शीर्षविवरणकेअधीन–समेकन,रजिस्ट्रीकरणकेरद्दीकरणकेलिएविकल्पकेकारणदायित्वभीइसभागमेंसमाविष्टकिएजाएंगे।करअवधिकेऐसेदायित्वरजिस्टरमेंभरेजाएंगेजिसमें 

यथास्थिति,आवेदनयाआदेशकीतारीखपरआतीहो। 3.विवरणीअविधिमान्यकेरूपमेंमानीजाएगीयदिअंतिमशेषसकारात्मकहै।विकलन(संदेयरकम)सेप्रत्यय(रकमसंदत्त)कमकरकेशेषलिखीजाएगी। 4.उपकरसेअभिप्रेतहै,मालऔरसेवाकर(राज्योंकेलिएप्रतिकर)अधिनियम,20:7केअधीनउदद्यगृहितउपकर। 
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...... 


..... 


.... 
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- 


प्ररूपजीएसटीपीएमटी-01 

(नियम85(1)देखिए) कराधेयव्यक्तिकाइलैक्ट्रानिकदायित्वरजिस्टरविवरणीसेसंबंधितदायित्वोंसेभिन्न 

(भागदो:दायित्वोंसेसंबंधितविवरणीअन्यसेभिन्न) 

(सामान्यपोर्टलपरसंधारितकियाजाए). जीएसटीआईएन/अस्थायीआईडी...... 

मांगआईडी. 
नाम(विधिक)............ 

मांगतारीख व्यापारनाम,यदिकोईहो अवधि..............से.......................तक(दिन/माह/वर्ष) स्थगनप्रास्थिति-स्थागित/अस्थगित अधिनियम-केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/समस्त 

(रुपएमेंरकम) अनुक्रमांक|तारीखसंदर्भ|करउन्मोचित|विव|संव्यवहारकेविकलित/जमाकीगईरकम(केन्द्रीयकर/राज्य 

अतिशेषसंदेय (दिन/माह/वर्ष)|सं0अवधिदायित्वके|रण|प्रकार 

|कर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/कुल) 

(केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृत. ,यतिलिए पाह-......[विकलन कोई|उपयोग 

५६--- (डीआर) 

--कर/उपकर/कुल) हो 

|कर|ब्याज|शास्ति ।काखाता 

फीसअन्य।कुल|करव्याजशास्तिफीस|अन्यकुल(पास्थिति (संदेय)/ 

स्थगित/अ [प्रत्यय 

स्थगित (सीआर) (संदत्त) कमी (आरडी)/ प्रतिदाय समायोजित 

(आरएफ)] 
।3। 

101112131415| 161171819. 
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- 


sund 


- 


- - 


muve 


: 


-- 


.. 


... 


- 


टिप्पण--- 

1.विवरणीसेसंबंधितदायित्वोंसेभिन्नप्रद्भूतसमस्तदायित्वइसखातेमेंअभिलिखितकियाजाएगा।संव्यवहारकापूर्णविवरणतद्नुसारअभिलिखितकियाजाएगा। 2.दायित्वोंकेप्रतिकूलनकदयाप्रत्ययखातेसेकियेगयेसमस्तसंदायतदनुसारअभिलिखितकिएजाएंगे। 3.अपीलकेविनिश्य,परिशोधन,प्रतिवर्तन,पुनर्विलोकनआदिकेकारणसंदेयरकममेंकमीयावृद्धियहांप्रतिबिंबितकीजाएगी। 4.एकलमांगआईडीकेलिएनकारात्मकअतिशेषआसकतेहैंयदिअपीलअनुज्ञात्भागतःअनुज्ञातकीजातीहै,समस्तअंतिमअतिशेषतकसकारात्मकहोसकेगा। 5.विशिष्टमांगआईडीकेलिएपूर्वनिक्षेपकाप्रतिदायकादावाकियाजासकताहैयदिअपीलअनुज्ञात्कीजातीहै,तबभीसमस्तअतिशेष,प्रतिकूलप्रतिदायकेसमायोजनकेअध्यधीनसमुचित 

अधिकारीद्वाराकिसीदायित्वकेप्रतिकूलहोगा। 6.इसभागमेंअंतिमअतिशेषपरविवरणदाखिलकरनेपरकोईप्रभावनहींपडेगा। ..7.अधिनियमयानियमोंमेंविनिर्दिष्टसमयकेभीतरयाकारणबताओसूचनाकेपश्चात्कियेगयेसंदायकेआधारपरशास्तिकीरकममेंकमीस्वतःहोजाएगी। 

8.कारणबताओसूचनाकेप्रतिकूलयास्वैच्छिकरूपसेकियागयाकोईअन्यसंदायप्रत्यययानकदखातेकेमाध्यमसेसंदायकरनेपरकिसीसमयमेंकियागयासंदायरजिस्टरमेंदर्शितकिया 

जाएगा।विकलनऔरप्रत्ययकीप्रविष्टिएकसाथसृजितकीजाएंगी। 


प्ररूपजीएसटीपीएमटी-02 

(नियम86(1)देखिए) रजिस्ट्रीकृतव्यक्तिकाइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखाता (सामान्यपोर्टलपरसंधारितकियाजाए). 


जीएसटीआईएन......... 

नाम(विधिक).......... व्यापारनाम,यदिकोईहो....... अवधि..............से.......................तक(दिन/माह/वर्ष) अधिनियम-केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्र/एकीकृतकर/उपकर/समस्त 
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(रुपएमेंरकम) 


|अनुक्रमांक 


प्रत्यय/विकलन 


तारीख (दिन/माह/|सं0 


अधिशेषउपलब्ध 


राज्य 


|उपकर 


कुल 


वर्ष) 


संघ|एकीकृत राज्यक्षेत्र.कर 


|उपकर।कुल|केन्द्रीय 

कर 


|कर 


कर.विवरण संम्यवहार अवधि,(प्रत्ययकेकाप्रकार यदिस्रोतऔरविकलन|केन्द्रीय कोईहो|उपयोगिता(डीआर) |काप्रयोजन)||प्रत्यय 

(सीआर)] । 

6 


राज्यकर|संघ 

राज्यक्षेत्र कर 


कर 


- 


2 


। 


3 


101112 


13 


14 


. 15 


____16 


17 


18 


अनंतिमप्रत्ययकाअतिशेष 


अनुक्रमांक|करकीअवधि 


केन्द्रीय कर 


अनंतिमप्रत्ययअतिशेषकीरकम राज्यकर|संध 

एकीकृत|उपकर 
राज्यक्षेत्रकर 


कुल 


6 


1388 (149 ) 


। 


.. 


. 


. 


......... 


... 


. 


बेमेतप्रत्यय(प्रतिवींसेभिन्न) 


अनुक्रमांक|करकी 

अवधि 


1388 (150) 


केन्द्रीय 


बेमेलप्रत्ययकीरकम राज्यसंघराज्यक्षेत्रएकीकृतकर 


उपकर 


टिप्पण-.. __1.विवरणीकेअनुसारप्रत्ययोंकेप्रकार,विलयनकेकारणप्रत्ययपूर्व-रजिस्ट्रीकरणआगतआदिकेकारणप्रत्यय,प्रशमनस्कीम,संक्रमणइत्यादि,सेविकल्पकेसम्यक्केलिएप्रत्ययखातेमें 

अभिलिखितहोगा। 2.विवरणमेंप्रत्यय(जीएसटीआर-3,जीएसटीआर6आदि)केस्रोतसम्मिलितहोंगेऔरविवरणीयामांगआदिसेसंबंधितदायित्वकेप्रतिउसकीउपयोगिताहै।खातेसेदावाकिएगए 

प्रतिदायविकलितकियाजाएगाऔरयदिदावाअस्वीकारकियाजाताहैतबअस्वीकारकीसीमातकखातेकेलिएपीछेप्रत्यायितकियाजाएगा। 


प्ररूपजीएसटीपीएमटी-03 

(नियम86(4)और87611)देखिए। दावाप्रतिदायकीअस्वीकृतिपरनकदयाप्रत्ययकीरकमकेपुनःप्रत्ययकेलिएआदेश. 


संदर्भसंख्या. 

तारीख- 1.जीएसटीआईएन ...2.नाम(विधिक) 3.व्यापारकानाम,यदिकोईहो. 
4.पता 5.अवधि/करअवधिजिससेप्रत्ययसंबंधितहै,यदिकोईहो 

...........से.........-तक 6.खाताजिससेविकलनसेप्रविष्टिकादावाप्रतिदायकेलिएकियागयाथा-- 

(नकद।प्रत्ययखाता) 7.विकलनप्रविष्टिसंख्याऔरतारीख 8.आवेदनसंदर्भसंख्याऔरतारीख- 

9.संख्याऔरआदेशकीतारीखजिससेप्रतिदायअस्वीकारकियागयाथा -10.प्रत्ययकीरकम ...अनुक्रमांकअधिनियम(केन्द्रीयकर 

प्रत्ययकीरकम(रुपए ।राज्यकर|संघ 

|शास्तिफीस राज्यक्षेत्रकर/एकीकृत 
कर/उपकर) |2L 
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- 


न्याज 


अन्य 


कल 


हस्ताक्षर नाम...... 

अधिकारीकापदनाम. टिप्पण--- 1."केन्द्रीयकर"काअभिप्रायकेन्द्रीयमालऔरसेवाकरसेहै,"राज्यकर"काअभिप्रायराज्यमालऔरसेवाकरसेहै,"संघराज्यक्षेत्रकर"काअभिप्रायसंघराज्यक्षेत्रमालऔरसेवाकरसेहै,"एकीकृत 

कर"काअभिप्रायएकीकृतमालऔरसेवाकरसेहै,और"उपकर"काअभिप्रायमालतथासेवाकर(राज्योंकोप्रतिकर)सेहै। 


प्ररूपजीएसटीपीएमटी-05 

(नियम87(1)देखिए) 

इलेक्ट्रानिकनकदखाता (सामान्यपोर्टलपरसंधारितकियाजाए) 


जीएसटीआईएन/अस्थायीआईडी नाम(विधिक) व्यापारनाम,यदिकोईहो अवधि..............से...... 

.....स.......................तक(दिन/माह/वर्ष) 
स्थगनप्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित अधिनियम-केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/समस्त 


|निक्षेप|निक्षेप|रिपोर्ट 
।की कातारीख तारीख/समय.(बैंक माह/ 

द्वारा) |वर्ष 


संदर्भ|करकी|विवरण|संव्यवहार|विकलित/प्रत्ययरकम(केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघ 
सं०अवधि, 

प्रकार 

राज्यक्षेत्रकर/एकीकृतकर/उपकर/कुल) यदि 

[विकलन कोईहो 

(डीआर) 

कर|व्याज|शास्तिफीस|अन्य|कुल [प्रत्यय (सीआर)] 


(रुपएमेंरकम) 

अतिशेष (केन्द्रीयकर/राज्यकर/संघराज्यक्षेत्रकर/एकीकृत 

कर/उपकर/कुल) कर|ब्याज|शास्तिफीस|अन्य!कुल 


Re 
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9| 


10 


12 


14 


15 


16 


। 


19 


20 


टिप्पण--- 

1.संदर्भसंख्याजिसमेंबीआरएन(बैंकसंदर्भसंख्या)विकलनप्रविष्टिसंख्या,आदेशसंख्यायदिकोईहोऔरटीडीएसऔरटीडीसीप्रत्ययकेमामलेमेंविवरणीकीअभिस्वीकृतिसंख्यासम्मिलितहै। 
2.करकीअवधि,किसीविकलनकेलिएयदिलागूहो,संख्याअभिलिखितकियाजाएगा,अन्यथास्थानछोड़ाजाएगा। 3.स्रोतपरकटौतीकर्ताकामालऔरसेवाकरपहचानसंख्या(जीएसटीआईएन),चालानपहचानसंख्या(सीआईएन)जिसकेप्रतिकूलनिक्षेपकियागयाहैऔरदायित्वकेप्रकारजिसकेलिएविकलन 

कियागयाहै.शीर्षक"विभेद"केअधीनभीअभिलिखितकियाजाएगा। 4.आवेदनकीसंख्या,यदिकोई,कारणबताओंसूचना,मांगआईडी,अपीलकेलिएपूर्वनिक्षेपयाकिसीदायित्वकेलिएशीर्षक"विभेद"केअधीनअभिलिखितकियाजाएगा। .5.खातेसेदावाकृतप्रतिदाययाकोईविकलनकिसीदायित्वकेप्रतिकूलअभिलिखितकियाजाएगा। 
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प्ररूप 
जीएसटी 
पीएमटी 
- 
04 

(नियम8567),86(6)और87(12)देखें) इलैक्ट्रानिकप्रत्ययखाता/नकदखाता/दायित्वरजिस्टरमेंविभेदकीसंसूचनाकेलिएआवेदन 
जीएसटीआईएन नाम(विधिक) व्यापारकानाम.यदिकोईहो जिसकेलिएविभेददेखागयाहै,में |प्रत्ययखाता 

नकदखाता 

दायित्वरजिस्टर |खाता/रजिस्टर विभेदकेन्यौरे तारीख करकाप्रकारविदेभकाप्रकार 

अन्तर्वलितरकम केन्द्रीयकर राज्यकर संघराज्यक्षेत्रकर एकीकृतकर 

उपकर कारण,यदिकोई 


सत्यापन 


मैं 
सत्यानिष्ठा 
से 
घोषणा 
करता 
हूं 
कि 
मेरी 
सर्वोत्तम 
जानकारी 
या 
विश्वास 
के 
अनुसार 
ऊपर 
दी 
गई 
सूचना 
सही 
और 
पूर्ण 
है 
। 
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हस्ताक्षर 


स्थान: 
तारीख: 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकानाम पदनाम/प्रास्थिति. 


टिप्पण-.-"केन्द्रीयकर"काअभिप्रायकेन्द्रीयमालऔरसेवाकरहै,"राज्यकर"काअभिप्रायराज्यमालऔरसेवाकरहै,"संघराज्यक्षेत्रकर"काअभिप्रायसंघराज्यक्षेत्रमालऔरसेवाकरहैऔर"उपकर" 
काअभिप्रायमालतथासेवाकर(राज्योंकोप्रतिकर)है। 


6.निक्षेपकासमयऔरतारीख,बैंकद्वारारिपोर्टितकेरूपमेंसीआईएसृजनकीतारीखऔरसमयहै। 7."केन्द्रीयकर"काअभिप्रायकेन्द्रीयमालऔरसेवाकरहै,"राज्यकर"काअभिप्रायराज्यमालऔरसेवाकरअभिप्रायहै,"संघराज्यक्षेत्रकर"काअभिप्रायसंघराज्यक्षेत्रमालऔरसेवाकरहैऔर 

"उपकर"काअभिप्रायमालतथासेवाकर(राज्योंकोप्रतिकर)है। 


रूपजीएसटीपीएमटी-06 

( 
नियम 
87 
( 
2 
) 
देखिए 
) 

मालऔरसेवाकरकेनिक्षेपकेलिएचालान मुचनांप्रस्तुतिकेपश्रातस्वतःमृजित|तारीख<चालूनारी 

चालानअवसानकीतारीख 


सीपीआईएन 


जीएसटीआईए|"भगगया/स्वतःवासितः. 


ई-मेलपता 


स्वतःवामित. 


मोबाइलन. 


९.स्वतःवामिन ... 


नाम(विधिक)/<.स्वतःवामित> पता 

<<स्वतःबासित>> 


सरकार 


मुख्यशीर्ष 


निक्षेपकेब्यौरे(सभीमालरुपएमें) 

लघुशीर्ष 
ब्याज.. 

शास्तिफीस 


कर। 


अन्य 


कुल 


केन्द्रीयकर 


भारतसरकार 


एकीकृतकर 
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उपकर 


राज्य(नाम) 


उपयोग राज्यकर (----) संघराज्यक्षेत्र 
कर(----). 


- - 


संघराज्यक्षेत्र(नाम) 


कुलचालानरकम कुलरकम,शब्दोंमें 


संदायकाढंग(सुसंगतभागसक्रियहोगाजवविशिष्टरूपमेंचयनकियाजाए) 


अतिरेकपटल(ओटीसी) 


बैंक(जहांनकदयालिखतनिक्षेपकिए जानेकेलिएप्रस्तावितहै) 

लिखतकेब्यौरे 


1388 (153 ) 


10नकद 


चैक 


मांगड्राप्ट 


। 


-ई-संदाय (यहई-संदायकेसभीढंगसम्मिलितहोगा जैसेसीडी/डीसीऔरनेटबैंकिंगकरदाताइसमें एकचयनकरे।) 


1388 ( 154 ) 


- 


- 


-नेफ्ट/आरटीजीएस प्रेषणबैंक फायदाग्राहीकानाम 

जीएसटी फायदाग्राहीलेखासंख्या(सीपीआईएन) 

<सीपीआईएन> फायदाग्राहीकानाम 

भारतीयरिजर्वबैंक फायदाग्राहीबैंककाभारतीयवित्तीयप्रणालीकोड(आईएफएससी)आरबीआईकाआईएफएससी रकम. टिप्पण:संदायकरतेसमयव्यक्तिद्वारासंदत्तप्रभारोंकेलिएपृथक्रूपसेहो। |निक्षेपकर्ताकाविशिष्टियां नाम पदनाम/प्रास्थिति(प्रबंधक,भागीदार,आदि) हस्ताक्षर तारीख 

संदत्तचालानसूचना जीएसटीआईएन. करदाताकानाम बैंककानाम रकम बैंकअभिस्वीकृतिसंख्या(बैंककेपटलपर निक्षेपितचैक/बैंककेडीडी) 

सीआईएन संदायकीतारीख बैंकअभिस्वीकृतिसंख्या(बैंककेपटलपर निक्षेपितचैक/बैंककेडीडी) 
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टिप्पण-एनईएफटी/आरटीजीएससंदायकेलिएयूनिकसंव्यवहारसंख्यासेअभिप्रायहै। 


.... 


... 


.. 


प्ररूपजीएसटीपीएमटी-07 

(नियम87(8)देखिए) 

संदायसेसंबंधितसूचनाविभेदकेलिएआवेदन जीएसटीआईएन नाम(विधिक) व्यापारनाम,यदिकोईहो सामान्यपोर्टलसेचलानकेसृजनकी तारीख सामान्यपोर्टलपहचानसंख्या (सीपीआईएन) संदायकामाध्यम(केवलएककोनेटबैंकिंग]सीसी/डीसी-एनईएफटी/आरटीजीएस0ओटीसी! चिह्नितकरे) लिखतव्यौरा,केवलओटीसीसंदायहेतु|चैक/ड्राफ्टसं0|तारीख 

बैंक/शाखाजिससेनिकालागया बैंककानामजिसकेमाध्यमसेसंदाय कियागयाहै उसतारीखकोजिसको विकलन/सुव्यस्थीकरणकियागयाहै संदर्भबैंकसं0(बीआरएन)/यीटीआर संख्या,यदिकोईहो संदायगेटवेकानाम(सीसी/डीसी) संदायविवरण 

केन्द्रीयकरराज्यकर|संघराज्यक्षेत्रकर।एकीकृतकर 
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सत्यापन(प्राधिकृतहस्ताक्षरीद्वारा) मैंसत्यनिष्ठासेघोषणाकरताहूंकिइसघोषणामेंदीगईजानकारीसर्वोत्तमज्ञानऔरविश्वासकेअनुसारसहीऔरपूर्णहै। 

हस्ताक्षर स्थान 

प्राधिकृतहस्ताक्षरीकानाम तारीख 

पदनाम/प्रास्थिति...... 


टिप्पण 


1.आवेदककरदाताकेलिएअर्थहैवहांउसकेलेखासेविकलितरकमसंदत्तहोनेकेलिएआशयितहैकिन्तुसीआईएनसामान्यपोर्टलकेलिएबैंकद्वारासंप्रेपितकियाजाताहैकिन्तुसंबंधीबैंकद्वारा 

रिपोर्टकियागयाहै। 2.विकलनके24घंटेकेभीतरआवेदनफाइलकियाजासकेगा,संप्रेषितनहींकियागयाहै। 3.सामान्यपोर्टलसंबंधबैंकसेपरिवादअग्रेषितकरेगाऔरव्यथितव्यक्तिकोसूचनादेगा। 


4."केन्द्रीयकर"काअभिप्रायकेन्द्रीयमालऔरसेवाकरहै,"संघराज्यक्षेत्रकर"काअभिप्रायसंघराज्यक्षेत्रमालऔरसेवाकरहै,"एकीकृतकर"काअभिप्रायएकीकृतमालऔरसेवाकर 

अभिप्रायहैऔर"उपकर"काअभिप्रायमालतथासेवाकर(राज्योंकेप्रतिकर)है। 


1388 ( 155 ) 


1388 (156 ) 
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- 


प्ररूप - जीएसटी- आरएफडी-01 

नियम 89 (.) देखिए। 


प्रतिदाय के लिए आवेदन 
चयन - रजिस्ट्रीकृत/ आकस्मिक/ अरजिस्ट्रीकृत / अनिवासी कराधेय व्यक्ति 


........................................ 


1 . जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी: 
2. विधिक नाम : 
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो : 
4. पता : 
5 . कर अवधि : 

<दिन /मास/वर्ष> 
6. दावा किया गया प्रतिदाय की रकम : 


से <दिन /मास/ वर्ष > 


अधिनियम 


कर । 

ब्याज 


शास्ति । फीस | अन्य | कुल 


केन्द्रीय कर 


राज्य कर 


संघ राज्यक्षेत्र कर 
एकीकृत कर 


उपकर 


कुल 


- 


7. प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें ) : 
( क ) इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष : 
( ख) माल/ सेवाओं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ : ) 
( ग) निर्यात माल सेवाएं - कर के संदाय के लिएष उदरहणार्थ, इनपुट कर प्रत्यय संचित 
(घ ) निर्धारण/ अनंतिम निर्धारण/ अपील / कोई अन्य आदेश के कारण 

(i) आदेश के प्रकार, उसका चयन : 

निर्धारण/ अनंतिम निर्धारण/ अपील आदेश 
(ii) निम्नलिखित ब्यौरे उल्लिखित करें ,-- 


1. आदेश संख्या ; 
2. आदेश की तारीख कलेंडर 
3. प्राधिकारी का आदेश जारी करना 
4. संदाय संदर्भ संख्या ( प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम ) 


( यदि आदेश प्रणाली के भीतर जारी किया जाता है, तब 1, 2, 3,4 स्वतः वासित ) 


(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए इनपुट कर प्रत्यय संचित (धारा 54 (3)) के परन्तुक के खंड ( ii ) 
( च ) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गएनिर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर 
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1388 (157) 


- 


(i) प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें -- 


1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदायकर्ता 


2. विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन के लिए प्रदायकर्ता 


3. समझा गया निर्यात की प्राप्ति । 


( छ ) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी 

किया गया है । 


- 


कि 


( ज ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए । 


(i) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो 


( झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 


.. 8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित ) 


( क ) बैंक खाता संख्या 


( ख ) बैंक का नाम 


( ग ) बैंक खाता प्रकार 


( घ ) खाता धारक का नाम . 


( ङ ) बैंक शाखा का पता 


( च ) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड ( आईएफएससी ) 


( छ ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन ( एमआईसीआर) 


- 


9. क्या धारा 54( 4) के आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा है, यदि लागू हो हां नहीं - 

घोषणा (धारा 54(3 )(ii ) ) 


मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है , मैं यह भी घोषणा 
करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत 
प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है । 


हस्ताक्षर . 
नाम 
पदनाम / प्रास्थिति 


घोषणा (धारा 54 (3 )( i)) 


. 


मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित 
माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है । 


हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम / प्रास्थिति 


1388 (158 ) 
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स्वयं - घोषणा (नियम 89 देंखें ) 


मैं / हम ....................... ( आवेदक ) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/ अस्थायी आईडी.......... 
सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/ करते हैं और प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि कर, व्याज या उसकी अवधि 

............ से ................ तक के लिए कर , ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में ............ रुपए के लिए उसकी 
कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और व्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं 
किया गया है । 

( आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए यह घोषणा अपेक्षित नहीं है जो मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर नियम 96 के 
अधीन जिन्होंने प्रतिदाय के लिए दावा कर रहा है ) । 


10 सत्यापन 


मैं / हम 

( करदाता का नाम ) तदनुसार सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं / करते हैं 
कि मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है । 
__ मैं घोषणा करता हूं कि इस लेखा पर. उसके द्वारा पहले कोई प्राप्त नहीं किया गया है । 


स्थान 


प्राधिकारी का हस्ताक्षर 


तारीख 


( नाम ) 


पदनाम /प्रास्थिति 


टिप्पण - माल और सेवा कर प्रतिदाय के नियम 89 के उपनियम ( 4 ) के अधीन पृथक कथन फाइल नहीं किया गया है । 


•-- 


--..... 


-. - 


uP 


कथन1: (टिप्पण-सभीकथन,करदाताविवरणीतत्स्थानीसेस्वतःवासितहै,भरेजानेकेलिएईजीएम/ईबीआरसीजैसेबीजकोंकेलिएचयनकरें,यदिविवरणीमेंपहलेनहींभरागयाथा) 

उपाबंध-1 मध्यप्रदेशमालएवंसेवाकरनियम89(2)(ज)केअधीनसंख्याऔरबीजककीसंख्याऔरतारीखअन्तर्विष्टकरनेवालाकथन 
आवकप्रदायकेलिए:.. जीएसटीआर-2केअनुसार(सारणी4): 


.......................:करअवधि 


उपर 


स्तंभ.20/21/22/23 


राज्य |एकीकृतकरकेन्द्रीयकर|कर/सघ राज्य(गैर-.. 

राज्यक्षेत्रकर रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताके 


- 


- 


-- 


बीजककेन्यौरे जीएसटी 

आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताका. 

माल/ नामसंख्यातारीखमूल्यसेवाएंएचएसएन" 

जी/एस) 

मूल्य 


- 


यूक्यूसीयूटीवाई।मामलेमेंर 


स्तंभस्तंभ.स्तंभ.। 17|1819 

राज्य एकीकृतकन्द्रीयकर/संघ करकरराज्यक्षेत्र 


रकम. 


उपकर 


- 


- 


|241124ख। 


9|10 


11 


12113114 


|15 


16 


17118|19 


|20 


21 


22 


! 
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। 


- 


स्तंभ.17:पीओएस(अभिग्रहकस्थितिसेकेवलयदिभिन्नहो) स्तंभ18:उपदर्शितकरेयदिप्रदायप्रतिवर्तीप्रभार्यआकर्षितकियाजाताहै।(हां/नहीं) स्तंभ19:इनपुटकरप्रत्ययकीपात्रताजैसे(इनपुट/पूंजीमाल/इनपुटसेवाएं/कोईनहीं। स्तंभ20/21/22/23:इनपुटकरप्रत्ययकीरकमजोउपलब्धहै। 


Re 
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.................. 


.. 


.. 


........ 


1388 (160 ) 


बाह्यप्रदाय:.. जीएसटीआर-2केअनुसार(सारणी5): 


.....करअवधि 


- 


एकीकृतकर|केन्द्रीयकर 


राज्यकर/संघ राज्यक्षेत्रकर 


उपकर 


- 


स्तंभस्तंभ 


स्तंभस्तंभस्तंभ 


स्तंभ स्तंभ स्तंभ 19 


बीजककेब्यौरे जीएसटी |आईएस/ 

माल/ 

कराधेय 
।यूआईएन|सं0तारीखमूल्यसिवाएंएच 

(जी/एस) 


।17 


2122 


यूक्यूसीब्यूटीवाई 


रकम 


रकम.हररकमहररकम 


रकम 


- 


% 


%) 


एनए) 


7 


|23क|23ख|8 


9110|11|12|13|14|15116 


17 


18 


19 


20|21|22 


- 


- 


स्तंभ16:पीओएस(केवलयदिप्राप्तिकर्ताकेअवस्थितसेभिन्नहो). स्तंभ17;क्याविशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकजोनविकासकर्ताकेलिएकीगईप्रदाय(हां/नहीं, स्तंभ18:विशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकजोनविकासकर्ताकेलिएकीगईप्रदायहेतुविकल्प(एकीकृतकरकेसाथ/एकीकृतकरकेबिना): स्तंभ19:मानागयानिर्यात(हां/नहीं) स्तंभ20:क्याप्रतिवर्तीप्रभारसेसंबंधितहै(हां/नहीं) स्तंभ21:क्यायहबीजकअनंतिमआधारपरकरसंदत्तकियाहै(हां/नहीं) स्तंभ22:ई-वाणिज्यप्रचालक(यदिलागूहो)केमालऔरसेवाकरपहचानसंख्या(जीएसटीआईएन). 
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स्थान 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर 


तारीख 


(नाम) 


पदनाम/प्रास्थिति 


........... 


. 


..... 


. 


कथन2: 


नियम89केउपनियम2(ख)और(ग)केअधीनआवेदनकेमामलेमेंकथन: 


करकेसंदायकेसाथनिर्यात: 


..........:करअवधि 


- 


बीजक. 


लदानबिल/निर्यातका 


करसंदायविकल्प 


ईजीएमके 


बिल 


क्या 
अनंतिम 

आधारोंपर |एकीकृतकर|यहबीजक 

संदत्तकर |परहै(हां 

नहीं) 


|बीआरसी/ 

एफआईआरसी 


ब्यौरे 


wada 


सं0तारीख|मूल्य 


माल/सेवाएं 


संदर्भ 


(जी/एस. 


एचएसएन।सं०|तारीखकराधेय 

मूल्य 


पत्तन कोड 


|एकीकृत|एकीकृत.I. |सं0|तारीख|करकेकरके 

(%) साथबिना 


रकम 


Hoतारीख|संo|तारीख 


- 


1 


2 


3 


15क|15ख 


| 


6 


| 


7 


10 


Mmmm 


14 


15CT15D|15E|15F 


(*लदानबिलऔरईजीएमजोआज्ञापकहै-मालकेमामलेमें; बीआरसी/एफआईआरसीकेब्यौरे,आज्ञापकहै-सेवाओंकेमामलेमें) 
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मध्यप्रदेश राजपन,दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


स्थान 


स्थान 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर 


तारीख 


(नाम) 


पदनाम/प्रास्थिति 


_ 


1388 (161 ) 


. 


कथन3: 


करकेसंदायकेबिनानिर्यात: 


1388 (162 ) 


- 


......:करअवधि 


- 


- 


- 


क्या बीजकपर 


बीजक 


लदानबिल/निर्यात 

काबिल 


करसंदायविकल्प 


अनंतिम आधारा 


ईजीएमके न्योरे 


बीआरसी/ |एफआईआरसी 


भारत 


कापरसंदत्त 


नहीं) 


माल/ सं0|तारीखमूल्यसेवाएं 

(जी/एस) 


एचएसएन|यूक्यूसीक्यूटीवाई 


कराधेयपत्तन 


एकीकृत|एकीकृत सं0तारीख|करके करके 

साथ.बिना 


- 


संदर्भ 


तार 


मूल्य। 


खसं0तारीख 


स० 


1 


2 


3 


4 


5..।|15A|15B| 


6 


|7|8| 


१ 


| 


10 


11. 


123 


14 


|15C|15D|15E|15F 
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("लदानबिलऔरईजीएम-मालकेमामलेमेंआज्ञापकहै। बीआरसी/एफआईआरसीकेब्यौरेआज्ञापकहै-सेवाओंकेमामलेमें). 


. 


स्थान 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेइस्ताक्षर 


तारीख 


(नाम) 


पदनाम/प्रास्थिति 


:. 


" 


: 


-: 


":.-"-:: 


::::: 


::::: 


: 


: 


: 


:- 


:: 


-- 


-. 


.... 


5 


: 


.. ..::.::. 


- 


-- 


___.. 


...... 


.. .. 


.. 


. 


-... ...... 


......... 

....... 


.. .... 


. 


.... 


."... 


.. 


.. 


.. 


.... 


........." 


..-:-- "..... 


कथन4: 


.. 


नियम89,उपनियम2(घ)और(ह)केअधीनआवेदनकेमामलेमेंकथन: विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्ताकेप्रदायकर्ताद्वाराप्रतिदाय: जीएसटीआर-1सारणी5 


...........करअवधि 


- 


on 


राज्य 


|प्राप्तिकी 


उपकर 


स्तंभस्तंभस्तंभस्तंभस्तंभस्तंभस्तंभ| 

|एआरआई |16171819202122 


तारीख 


कर 


संदायकेब्यौर 


- 


एकीकृत|केन्द्रीयकर/संघ बीजककेब्यौरे जीएसटी 

|करराज्यक्षेत्र |आईएस/ यूआईएन 

माल/ 

राधेय सं0तारीखमूल्यसेवाएं.एचएसएन 

मूल्य 

यूक्यूसीक्यूटीवाईक (जी/एस)| 

(%) 


wome 


|संदर्भ 

संc 


सं०तारीक 


रकम. 


कम 


एनए) 


12|3|4| 


|23क|23ख|8 


.7 


9 


6 


10111213|14|15 


16 


1718 


19 


20 


21 


22 


23ग|23घ| 


23ड 


23च|23छ 
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स्तंभ16:पीओएस(केवलयदिअभिग्राहीस्थितिसेभिन्नहो) स्तंभ17:क्याविशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकविकासकर्ताकेलिएप्रदायकीगईहै(हां/नहीं) स्तंभ18:क्याविशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकविकासकर्ता(एकीकृतकरकेसाथ/एकीकृतकरकेबिना)केलिएकरविकल्पप्रदायकियाजाताहै। स्तंभ19:समझागयानिर्यात(हां/नहीं). स्तंभ20:क्याविपर्यस्त,क्याप्रदायविपर्यस्तपरिवर्तनसंबंधीहै।(हां/नहीं) स्तंभ21:क्याअनंतिमआधारपरइसबीजककरपरसंदत्तकियागयाहै।(हां/नहीं) स्तंभ22:ई-वाणिज्यप्रचालककामालऔरसेवाकरपहचानसंख्या(जीएसटीआईएन)(यदिलागू) *स्तंभ23सी/डी:एआईरआई(निर्यातकोहाटनेकेलिएआवेदन). स्तंभ23ई:विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्तादवाराप्राप्तिकीतारीख(गोदामप्रमाणपत्रकेअनुसार) स्तंभ23एफ/जी:संदायप्राप्तिकेब्यौरे. (*मालकेमामलेमें:विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्तादवाराएआरईऔरप्राप्तिकातारीख; सेवामेंप्राप्तसंदायकीविशिष्टियांआज्ञापकहै। सेवाकेमामलेमें:प्राप्तकिएसंदायकीविशिष्टियांआज्ञापकहैं। 
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...................................................... 


. 


जीएसटीआर5-सारणी6 


.......................करअवाध 


1388 (164 ) 


बीजककेब्यौरे 


एकीकृतकरकेन्द्रीयकर 


राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र 


उपकर 


एआरई 


स्तंभ 


कर 


स्तंभस्तंभस्तंभस्तंभस्तंभ 161718|19|20 


प्राप्तिकीसंदायकेब्यौर तारीख 


माल/ तारीखमूल्यसेवाएंएचएसएनयूक्यूसीक्यूटीवाई 

जी/एस)|. 


सं०तारीख 


संदर्भसंOतारीख 


12 


6 


|21 


| 


ख 


7 


| 


8|9| 


10 


11 


1213|14|15|16|17|18/19/20/21ग|21|218|21च/2छ 


स्तंभ:मालऔरसेवाकरपहचानसंख्या/यूनिकपहचानसंख्या/गैर-रजिस्ट्रीकृतप्राप्तिकर्ता(विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्ताकेलिएप्रदायकर्ता) स्तंभ16:पीओएस(केवलयदिप्राप्तिकर्ताकीअवस्थितिसेविभिन्न) 

------... स्तंभ17:क्याविशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकविकासकर्ताकेलिएप्रदायकीगईहै(हां/नहीं) स्तंभ18:विशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकविकासकर्ता(एकीकृतकरकेसाथ/एकीकृतकरकेबिना)केलिएकरविकल्पप्रदायकियाजाताहै। स्तंभ19:समझागयानिर्यात(हां/नहीं) स्तंभ20:क्याअनंतिमआधारपरइसबीजककरपरसंदत्तकियागयाहै।(हां/नहीं) स्तंभ21सी/डी:एआरई(निर्यातकोहाटनेकेलिएआवेदन) स्तंभ21ई:विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्ता(गोदामप्रमाणपत्रकेअनुसार)दवाराप्राप्तिकीतारीख स्तंभ21एफ/जी:संदायप्राप्तिकेब्यौरे (*मालकेमामलेमें:विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्तादवाराएआरईऔरप्राप्तिकातारीख; सेवामेंप्राप्तसंदायकीविशिष्टियांआज्ञापकहै। सेवाकेमामलेमें:प्रातकिएसंदायकीविशिष्टियांमाज्ञापकहैं। 
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-स्थान तारीख 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकाहस्ताक्षर 


(नाम) पदनाम/प्रास्थिति 


कथन5: 


...नियम89केउपनियम(2(छ)केअधीनआवेदनकेमामलेमेंकयन: 

समझेगएनिर्यातोंकीईओय/प्राप्तकर्ताद्वाराप्रतिदाय: 


... 


- 


. 


.. 


.. 


.................:करअवधि 


जीएसटी आईएस/ 


बीजककेब्यौरे 


उपकर 


स्तंभ20/21/22/23 


राज्य |एकीकृत|केन्द्रीयकर/संघ राज्य(गैर-करकरराज्यक्षेत्र रजिस्ट्रीकृत 

कर केमामले 


प्राप्तिकी एआईई। 

तारीख 


- 


गैर 


। 


-16/17]18 


रजिस्ट्रीकृत प्रदायका नाम 


माल/ 


तारीखमूल्यसेवाएंएचएसएन 


यूक्यूसीन्यूटीवाई 


|राज्य एकीकृतकेन्द्रीयकर/संघ 

उपकरसं0तारीख कर|करराज्यक्षेत्र 


रकमा 


kol 


रकम एनए) 


कर 


12 


3 


4 


5 


6 


. 


7.|24क|24ख 


19110|11/12|13|14|15|16|17]18|19,201.21|22 


23 


24ग|241 


243 


स्तंभ17:पीओएस(केवलयदिप्राप्तकर्ताकीअवस्थितिसेभिन्नहो) स्तंभ18:उपदर्शितकरेयदिप्रदायप्रतिवर्तीपरिवर्तनसेसंबंधितहै(हां/नहीं) स्तंभ19:इनपुटकरप्रत्ययकीपात्रताजैसे(इनपुट/पूंजीमाल/इनपुटसेवाएं/कोईनहीं)। स्तंभ20/21/22/23:इनगुटकरप्रत्ययकीरकमउपलब्ध. स्तंभ24सी/डी:एआईरआई(निर्यातहटानकेलिएआवेदन) स्तंभ24ई:विशेषआर्थिकजोन/विकासकर्ता(गोदामप्रमाणपत्रकेअनुसार)दवाराप्राप्तिकीतारीख (*मालकेमामलेमें:एआरईऔरविशेषआर्थिकजोन/विकासकर्तादवाराप्राप्तिजोआज्ञापकहो;) 
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.स्थान तारीख 


प्राधिकृतहस्ताक्षरीकेहस्ताक्षर 


(नाम) पदनाम/प्रास्थिति 


कथन6: 


नियम89(2)(ब)केअधीनफाइलकिएगएआवेदनकेमामलेमें [धारा77(1)केअधीनप्रतिदाय-अनुचितसंग्रहीतकरऔरसंदत्ता आदेशन्यौरे(धारा77(1)और(2)केअनुसरणमेंजारी: __ 


आदेशसं0: 


आदेशतारीख: 


1388 ( 165 ) 


राज्यांतरित/अन्तरराज्यिकपूर्वकेरूपमेंसंव्यवहारअच्छादितकेब्यौरे 
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- 


बीजककेब्यौरे 


-एकीकृत 


राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


प्रदायकास्थान (केवलयदि 

एकीकृतकर प्राप्तिकर्तासेमित्र 
कीप्रास्थिति) 


केन्द्रीयकर 


राज्यकर/संघ राज्यक्षेत्रकर 


प्रदायकास्थान (केवलयदिप्राप्तिकर्ता सेभिन्नकीप्रास्थिति) 


उपकर 


कराधेयमूल्य|रकम!र 


रकम 


रकम 


रकम 


रकम 


सं0तारीखमूल्य 


/ 
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कथन:7 नियम89(2)(ट)केअधीनफाईलकियाआवेदनकेमामलेमेंकथन 


करकेअधिकसंदायखातेपरप्रतिदाय 


क्रमसं.कर 


विवरणीका 


विवरणीफाइल| 


24 


दायित्वरजिस्टरमेंउपलब्धअधिकरकम 


। 
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- 


RADI 


| अवधि 


संदर्भ सं० 


करने की तारीख 


एकीकृत कर 


राज्य कर | उपकर 


केन्द्रीय 
कर 


. 


10 


उपाबंध- 2 
(नियम 89 (2 )(ड ) देखें ) . 


प्रमाणपत्र 


यह प्रमाणित किया जाता है कि .................... कर अवधि के लिए .................. ....माल और मेवा कर 
पहचान संख्या अस्थायी आई डी, मैसर्स.. 

............... ( आवेदक का नाम ) द्वारा 
.............( शब्दों में ) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का 
आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रुप से अनुरूक्षण दिए 
गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है । 
चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/ लागत लेखाकार के हस्ताक्षर: 


नाम: 


सदस्य संख्या : . 


स्थान: 


तारीख : 
यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8 ) के खंड (क ) या खंड (ख ) या खंड 
( ग ) या खंड (ड.) या खंड ( च ) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है । 


.. 


. 


...... 


. 


......... 


.......... 


..... 


. 


. 


. 


. 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -02 
नियम 90(2 ) और 95(2) देखें) 

अभिस्वीकृति 
प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है। 


अभिस्वीकृति संख्या : 


अभिस्वीकृति की तारीख : 


जी एस टीआई एन /यू आई एन / अस्थायी आई डी , यदि उपलब्ध है: 


आवेदक का नाम : 


प्ररुप सं . : 


प्ररुप विवरण: 


अधिकारिता ( समुचित निशान लगाएं ) : 
केन्द्रीय राज्य / संघ राज्य क्षेत्र : 


द्वारा भरा गया 


प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा 


कर अवधि 


फाइल करने की तारीख 
और समय 
प्रतिदाय के लिए कारण 


wwwd 


- 


- 


- 


- woman 


• दावाकृत प्रतिदाय की रकम 

कर ब्याज शास्ति फीस अन्य कुल 
केन्द्रीय कर 
राज्य कर 
यू टी कर 
एकीकृत कर 
उपकर 
कुल 
टिप्पण 1: आवेदन की प्रास्थिति जी एस टी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति < प्रतिदाय > के माध्यम से 
आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है । 
टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है । 


- 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी 03 

नियम 90(3) देखें 
ऊनता का ज्ञापन 


संदर्भ सं . : 


तारीख: <दिन /मास / वर्ष > 


सेवा में 

_ (माल और सेवा कर पहचान संख्या/ यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी ) 
( नाम ) 

(पता) 
विषय : प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं . ( ए आर एन ........ ....तारीख ..........<दिन /मास /वर्ष >............. 


संबंध में 


महोदय /महोदया 

___ यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भमें है । 
आपके आवेदन की संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित कतिपय कमियां नोटिस की गई हैं .. 
क्रम सं. | विवरण ( प्रतिदाय आवेदन के छूटने के कारण को चयन करें । 


. 


1 . 


बहुचयन विकल्प > 


2 . 


अन्यरटेक्सट बुक > { कारण मास्टर से चयनित कारण के सिवाय कोई अन्य कारण } . 
आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कमियों के शुद्दिकरण के पश्चात, एक नया प्रतिदाय आवेदन फाइल करें । 


तारीख: . . 


हस्ताक्षर ( डी एस सी): 
उचित अधिकारी का नाम : 


स्थान: 


पदनाम : 


कार्यालय पता : 


1388 ( 170) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


क्रम 


कर 


प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04 

नियम 91 (2) देखें 
मंजूरी आदेश सं. : 

. तारीख : <दिन / मास /वर्ष > 
सेवा में 

( माल और सेवा कर पहचान संख्या 
( नाम ) 
(पता ) 

. अनंतिम प्रतिदाय आदेश 
प्रतिदाय आवेदन संदर्भ में . ( ए आर एन )............तारीख ... ... तारीख: <दिन /मास /वर्ष > 
अभिस्वीकृति सं.......................तारीख................... <दिन /मास / वर्ष > 
महोदय /महोदया , 

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में , निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर 
आपको स्वीकृत की जाती है : 
विवरण | केन्द्रीय राज्य कर | संघ राज्य क्षेत्र ऐकीकृत कर उपकर 

कर 
दावाकृत प्रतिदाय की 
रकम 
दावाकृत रकम का 10 % 
प्रतिदाय के रुप में 
( बाद में स्वीकृत किया 
जाएगा) 
बकाया रकम (i- ii ) 
स्वीकृत प्रतिदाय की 
रकम 

बैंक विवरण 
आवेदन के अनुसार बैक 
खाता संख्या 

बैंक का नाम 
(vii) बैक / शाखा का पता 
( viii) | आई एफ एस सी 
| (ix ) / एम आई सी आर 
तारीख : 

हस्ताक्षर (डी एस सी): 
स्थान: 

पदनाम : 
कार्यालय पता : 


- 


नाम: 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 05 
नियम 91(3), 9214), 92(5) और 94 देखें ) 

संदाय सलाह 


संदाय सलाह सं . 


. तारीख: <दिन /मास /वर्ष > 


सेवा में , < केन्द्रीय > पी ए ओ / खजाना / आई बी आई / बैंक 


प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं .. ......... 


आदेश तारीख ...... दिन /मास / वर्ष > .......... 


जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी 


नाम : 


प्रतिदाय रकम ( आदेश के अनुसार ) : 


केन्द्रीय कर 


राज्य कर | यू टी कर 


एकीकृत कर 


उपकर 


| नेट स्वीकृत प्रतिदाय रकम 


विलंब प्रतिदाय पर ब्याज 


कुल 


- 


बैंक का ब्यौरा 
आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या 
बैंक का नाम 
बैंक / शाखा का नाम और पता 
आई एफ एस सी 
एम आई सी आर 


- 


w 


- 


- 


(iv ) 


- 


तारीख: 


हस्ताक्षर ( डी एस सी ): 


स्थान: 


नाम : 


पदनाम : 


कार्यालय पता : 


सेवा में 


...................( जी एस टी आई एन / यू आई एन / अस्थायी आई डी ) 


... (नाम ) 


................... ( पता ) 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 06 
नियम 92 (1), 92(3), 92( 4), 92 (5 ) और 96( 7) देखें ) 


आदेश सं . 


तारीख : (दिन /मास / वर्ष > 


सेवा में , 


....... ( जी एस टीआई एन / यू आई एन / अस्थायी आई डी ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


..... (नाम ) 


. .................( पता ) 


कारण बताओ नोटिस संख्या ( यदि लागू हो ) 


अभिस्वीकृति संख्या .. 


तारीख:...... <दिन /मास / वर्ष > ..... 


स्वीकृत प्रतिदाय / अस्वीकृत आदेश 


महोदय/ महोदया , 

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में 
/* प्रतिदाय पर ब्याज */ आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया ( जहां 
लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है : 


क्रम सं . 


विवरण 


उपकर 


केन्द्रीयः | राज्य कर | यू टी 
कर 

कर 


। 


कर 


- 


(i) 


दावाकृत प्रतिदाय/ब्याज की रकम . 


- 


- 


( ii ) 


- 


अनंतिम आधार पर मंजूर प्रतिदाय ( आदेश 
सं...........तारीख........) 
( यदि लागू हों ) 
प्रतिदाय रकम अग्राह्य > > 
< कारण उल्लेख कीजिए > 
< बहु -कारण अनुज्ञेय है 
संदाय किए जाने वाली सकल रकम (1-2-3 ) 


( iii ) 


- - 


- 


(iv) 


. 


amava 
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( vi ) 


( v) 

विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के 
अधीन बकाया मांग के विरुद्ध ( यदि कोई हो ) 
समायोजित रकम मांग आदेश 
सं ................तारीख......... अधिनियम 
अवधि 
< पंक्ति के साथ बहु पंक्तियों को संभव हो जोड़ें > 

| नेट संदाय की जाने वाली रकम 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 
81. मैं , अधिनियम की धारा 56 के अधीन / अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5 ) के अधीन माल और 
सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स............................. को आई एन आर............. की रकम की 
मंजूरी देता हूं । 
@ जो लागू न हो उसे काट दें । 

( क ) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है 
( ख ) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया । 
____ गया है । 
( ग) ................... रुपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की 
___ वसूली को समायोजित किया है और शेष ...............रुपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में 

विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है । 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 

. 

या 
42 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन 
आर....................की रकम जमा करता हूं । 
83 मैं , अधिनियम की धारा (.............) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान 
संख्या रखने वाले मैसर्स.......................... को आई एन आर............ की रकम को निरस्त करता हूं । 


- 


--- 


- 


. 


. 


-. 


:..:.. 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 


:. 


--. 


तारीख: . 


हस्ताक्षर (डी एस सी): 


स्थानः 


नाम: 


पदनामः 


कार्यालय पता: 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07 
नियम 92(1), 92 (2 ), 96(6 ) देखें ) 


संदर्भ सं . 


तारीख : दिन /मास / वर्प > 


सेवा में , 


... (माल और सेवा कर पहचान संख्या यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं . ) 


.................................. नाम 


............................... ( पता ) 


अभिस्वीकृति संख्या ... 


तारीख:...... <दिन /मास / वर्ष > .......... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


मंजूरी प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश 

भाग - क 
महोदय /महोदया , 

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम . . . 
के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर 
दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है : 


. 


प्रतिदाय गणना 


एकाकत । 


केन्द्रीय [ राज्य कर | यूटा कर | उपकर 
कर 


कर 


| 


/ दावाकृत प्रतिदाय की रकम 
| अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय । 


ana 


- 


- 


- 


- 


aawww 


wo 


- 


अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम << कारण 

उल्लेख कीजिए > > 
live | प्रतिदाय अनुज्ञेय (i- ii-iii ) 
( v) 

विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन 
| बकाया मांग ( आदेश सं............ के अनुसार ) के 
विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश 
सं ............ तारीख ........... 
(बहु- पंक्तियों में दी जा सकती है 
| प्रतिदाय रकम का शेष 


( vi ) 


शून्य 


शून्य 


शून्य 
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मैं , यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन 
विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का 
निपटारा अधिनियम की धारा (.......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है । 


. 


भाग - ख 


प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश 
उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भमें और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय रकम के 
विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से रोक दिए गए है जिसका ब्यौरा 
निम्न प्रकार से है : 


- 


- 


प्रतिदाय आदेश सं . : . 
आदेश दारी करने की तारीख: 

प्रतिदाय गणना 


राज्य कर 


यटी कर . 


उपकर 


एकीकृत | केन्द्रीय 
कर । 


कर 


+ 


मंजूर प्रतिदाय की रकम 
| रोके गए प्रतिदाय की रकम 
ii. अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम 
प्रतिदाय रोकने के लिए कारण 


- 


- 


- - 


- 


wow 


- 


< < पाठ > > . 


- 


मैं , यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन 
उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.......) उपधारा (.....) के 
अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है . 


तारीख : 


हस्ताक्षर ( डी एस सी ): 


स्थान: 


नाम : 


पदनाम: 


कार्यालय पता: 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी-08 

[नियम 92( 3) देखें ) 
प्रतिदाय के लिए आवेदन अस्वीकार करने के लिए नोटिस 

तारीख: <दिन /मास /वर्ष > 


एस सी एन सं . 


सेवा में , 


....................... (माल और सेवा कर पहचान संख्या / यूनिक पहचान संख्या / अस्थायी आई डी सं . ) 


......... .नाम 


... .... ( पता ) 
अभिस्वीकृति संख्या ............. 

तारीख:...... <दिन /मास /वर्ष > .......... 
आवेदन संदर्भ संख्या . 
यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किएगए प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन का 
संदर्भ है । परीक्षण करने पर, यह पाया गया है कि, प्रतिदाय आवेदन निम्नलिखित कारणों के कारण अस्वीकार 
करने योग्य है : 


- 


- 


- 


. 


क्रम विवरण ( उल्लेख छोड़े जाने से प्रतिदाय का अग्राह्य के 

अग्राह्य रकम 
| सं. 

कारणों का चयन ) 
(i) 
| ( ii ) 
( iii ) 

अन्य { कारण मास्टर में उल्लिखित कारणों को छोड़ 

कर कोई अन्य कारण } 
आपको उन कारणों को बताए जाने के लिए कहा गया है जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट रकम के परिमाण उपरोक्त 
कथित कारणों के लिए आपके प्रतिदाय दावे को अस्वीकार क्यों न कर दिया जाए । 

o आपको यह निदेशित किया जाता है कि इस नोटिस के तामील होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर । 
___ इस नोटिस का उत्तर दिया जाए । 
० आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि आप तारीख/मास वर्ष समय ........ पर अधोहस्ताक्षरी के 

समक्ष उपस्थित हों । 
यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर दिए जाने में असफल होते हो या नियत तारीख और समय पर निजी 
सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल होने की दशा में उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक 
तरफा विनिश्चय किया जाएगा । 


तारीख : 
स्थान: 


हस्ताक्षर ( डी एस सी ): 
नाम : 
पदनामः 
कार्यालय पता : 


2 


. 


. 


.. 


. 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी-09 . 

नियम 92 (3) देखें 
कारण बताओं नोटिस का उत्तर 

तारीख: < दिन /मास / वर्ष > 


! नोटिस का संदर्भ संख्या 


जारी करने 
की तारीख 


जी एस टी - आई एन । 
यू आई एन 
| कारबार का नाम , 
( विधिक ) 
व्यापार का नाम , यदि 
कोई हो 
नोटिस का उत्तर 


- 


अपलोड दस्तावेजों की 
सूची 


h 


सत्यापन 
मैं ,.......... .......... ....... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी 
गई जानकारी मरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 

नाम......... 
पदनाम / प्रास्थिति .. 


............ ... 


स्थान 


तारीख: < दिन /मास /वर्ष > 


- 


स्थान: 


तारीख: 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


( नाम ) 


पदनाम / प्रास्थिति 
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प्ररुप जीएसटी आरएफडी- 10 

नियम 95 (1) देखें 
संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी 
राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन 


1. यूनिक पहचान संख्या 


2 . नाम 


: 


3. पता 


: 


4. कर अवधि (तिमाही) 


दिन /मास /वर्ष से 


तक . 


रदिन /मास /वर्ष > 


5 . दावा प्रतिदाय की रकम 


• < आई एन आर > < शब्दों में > 


- 


- 


रकम 


केन्द्रीय कर 


- 


- 


राज्य कर 


- 


संघ राज्य क्षेत्र कर 


एकीकृत कर 


उपकर 


- 


- 


- 


कुल 


6. बैंक खाते का ब्यौरा : 


( क ) बैंक खाता संख्या 


( ख ) बैंक खाते का प्रकार 


( ग) बैंक का नाम 
( घ) खाता धारक / संचालक का नाम . 


क शाखा का पता 
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Mam 


( च) आई एफ एस सी 


( छ) एम आई सी आर 


7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररुप जी एस टी आर- 11 की तारीख 
8. सत्यापन 

मैं , ............> दुतावास / अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम > का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से 
प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और 
सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है । 


यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय 
संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का 
वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं । 


स्थानः 


तारीख: 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


(नाम ) 


पदनाम / प्रास्थिति 
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Re 


प्ररूप जीएसटी एएसएमटी -01 

( नियम 98(1) देखें ) 
धारा 60 के अधीन अंनतिम निर्धारण के लिए आवेदन 


1. जीएसटीआईएन 
2. नाम 
3. पता 


14. उस वस्तुसेवा / का विवरणजि / सके लिए कर की दरमूल्यांकन / का अवधारण किया जाना है । 
क्र. सं. एचएसएन वस्तु का | कर की दर 

मूल्याकंन मासिक 
नाम 

औसत 
केन्द्रीय राज्य . शा . सं / एकीकृत | उपकर 
कर राज्यक्षेत्र 


कर 


कर 


23 
3 । 


5 


- 


5. अनंतिम निर्धारण कर की मांग करने 
| के लिए कारण 
6, फाईल किये गये दस्तावेज 


7. सत्यापन 


मैं ------ सत्यनिष्ठा पूर्वक यह कथन करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि यहां उपरोक्त में दी गई . सूचना 
मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनामप्रास्थिति / 


तारीख -- - -- -- 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी - 02 

रनियम 98(2 ) देखें) 


तारीखः 


संदर्भ सं० 


सेवा में 


जीएसटी आईएन ---- 


नाम - - - - - 


पता -- - -- -- -- -- - -- 


आवेदन संदर्भ सं0 -- 


तारीख ------- - 


अंनतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचनादस्तावेजो / स्पष्टीकरण / को मांगने हेतू सूचना । 


कृपया उपरोक्त संदर्भित आवेदन का संदर्भ ले । अंनतिम निर्धारण के लिए आपकी प्रार्थना का निरिक्षण 
करते समय यह पाया गया है कि निम्नलिखित सूचनादस्तावेज / इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है - 

< < पाठ > > 


अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर 
सूचनादस्तावेज / का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामले में कोई विनिश्चय करने में समर्थ 
हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका 
आवेदन, आपको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा । 


पर व्यक्तिक सुनवाई के लिए 


आप से निवदेन है कि « तारीख ----- समय ------स्थल » 
अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत . हों । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


1388 (182 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


प्ररूप जीएसटी एएसएमटी- 03 

रनियम 98( 2) देखें) 
अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सूचना का उत्तर 


- 


11. जीएसटीआईएन 
12. नाम 

3. उस सूचना का विवरण जिसके द्वारा अतिरिक्त 
| सूचना मांगी गई 
14. उत्तर 


सूचना सं० 


सूचना तारीख 


15. फाईल किये गये दस्तावेज 


6 .. सत्यापन 


मैं ------ सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता है कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना 
मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 

नाम 
पदनामप्रास्थिति / 
तारीख ------- 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-04 

(नियम 98( 3) देखें) 


संदर्भ सं० 


तारीख 


सेवा में 


जीएसटी आईएन ---------- 
नाम - -- - - 


पता - - - - - 


आवेदन संदर्भ सं0 ---- - 


तारीख - - - - - - - - 


अंनतिम निर्धारण का आदेश 


यह अंनतिम निर्धारण के आपके निवेदन के समर्थन में सूचनादस्तवेजों / को प्रस्तुत करने, उपरोक्त 
लिखित आवेदन तथा उत्तर तारीख --------- के संदर्भ में है । आपके आवेदन और उत्तर का निरिक्षण 
करने पर, अंतिम निर्धारण को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात किया गया है - 


< < 


पाठ > > 


अंनतिम निर्धारण-----तारीख तक और विहित रूपं विधान में बंधपत्र ---------(माध्यम ) के प्ररूप में -- 
----रूपये की रकम की प्रतिभूति देने के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाता है । 
कृपया नोट करें कि यदि बंधपत्र और प्रतिभूति नियम तारीख के भीतर नहीं दी जाती है, अनतिम 
निर्धारण आदेश को अकृत और शून्य माना जाएगा जैसे कि ऐसा कोई आदेश पारित ही न हुआ हो । 


हस्ताक्षर 

नाम 
पदनाम 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी - 05 
नियम 98 ( 4) में देखिए } 

___ प्रतिभूति देना 
11. जीएसटीआईएन 

2. नाम 
3. आदेश जिसके द्वारा प्रतिभूति को विहित किया गया || आदेश क्रमांक 


आदेश की तारीख 


रकम 


बैंक का नाम 


4. दी गई प्रतिभूति के ब्यौरे 
अनुक्रमांक | प्रकार संदर्भ सं0 / नामे | तारीख 

प्रविष्टि सं० ( नगद 

संदाय के लिए ) 
2 

3 


- 


- 


- 


टिप्पणः बैंक गारंटी और बंधपत्र की हार्ड प्रति आदेश में वर्णित तय तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत 
करनी होगी । 
5. घोषणा -- 


( एक ) ऊपर वर्णित बैंक गारंटी उन माल या सेवाओं के प्रदाय पर अंतरीय कर को 

सुरक्षित करने के लिए दी गई है जो मैं / हम अंनतिम आधार पर कर संदाय करने को 
अनुज्ञात किया गया है । 
मैं बैंक गारंटी का इसके अवसान से पूर्व नवीनीकरण कराने का वचन देता हूँ । यदि 
मै । हम ऐसा करने में असफल रहते है तो विभाग को बैंक से बैंक गांरटी के विरूद्ध 

संदाय प्राप्त करने की छूट होगी । 
(तीन ) ऐसे मामलों में हम अंनतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए सुकर बनाने में 

अपेक्षित दस्तावेज / सूचना देने में असफल रहते है, विभाग को अंनतिम निर्धारण का 
आच्छेदन करने के लिए हमारे द्वारा उपबंधित बैंक गारंटी को अवलंब करने की छूट 
होगी । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 
तारीख -- -- --- 

नाम 
पदनामप्रास्थिति / 
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अंनतिम निर्धारण के लिए बंधपत्र 
( नियम 98 ( 3) तथा 98 ( 4 ) ) 


मैं / हम --- --------- जिसे इसमें इसके पश्चात बाध्यताधारी कहा जाएगा, और भारत के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसमें 
इसके पश्चात " राष्ट्रपित " कहा गया है ) / ( राज्य ) के राज्यपाल ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात " राज्यपाल " कहा 
गया है । राष्ट्रपति / राज्यपाल को ----.. .-..-- रूपए संदाय किए जाने के लिए अपने आपको दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते 
है , जिसके लिए भुगतान किया जाएगा तथा सत्यनिष्ठा से किया जाएगा । मैं / हम संयुक्तरूप से तथा 
व्यक्तिगत रूप से अपने / आप से और अपने संबंधित वारिसों / निव्यादकों / प्रशासकों / विधिक 
प्रतिनिधियों / उत्तराधिकारियों तथा समानुदेशितियों को इनकी उपस्थिति में नियुक्ति तारीख ------------ 
माह से आबद्ध करते हैं : . . 

अतः ऊपर . आबद्ध बाध्यताधारी द्वारा प्रदाय किए गए एकीकृत कर / केन्द्रीय कर / राज्य कर / संघ 
क्षेत्रीय कर ................... (माल / सेवा या दोनों एच. एस. एन के नाम ) को समय समय पर , उनको लागू 
कर के मूल्य या दर के संबंध में समस्त जानकारी नहीं दी जा सकती है ; 
अतः बाध्यताधारी यह बांछा करता है कि धारा 60 के उपबंधों के अनुसार अनतिम निर्धारण किया जाए ; . 

और यदि एकीकृत कर / केन्द्रीय कर / राज्य कर / संघ क्षेत्रीय कर या अन्य विधिमान्य प्रभारों के 
समस्त देय, जो अंतिम निर्धारण के पश्चात मांग योग्य होगा, ब्याज सहित शासन को यदि कोई ऐसे अधिकारी 
द्वारा लिखित में उसकी मांग करता है, तो उस तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है, तो 
यह बाध्यता शून्य हो जाएगी । 
अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन में भंग या असफल होने पर, उसका पूर्ण बल तथा आधार 
होगा : 

और राष्ट्रपति / राज्यपाल बैंक प्रतिभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र या दोनों विकल्प के 
अधीन अपने अधिकारों के पृष्ठांकन द्वारा माल की सभी हानि तथा नुकसानों को अधिकार - युक्त पूरा 
करवाएगें ; 

मैं / हम यह घोषणा करते है कि इस बंधपत्र के किसी कृत्य के अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार / 
राज्य सरकार के आदेशों के अधीन दिया हुआ है, जो सार्वजनिक हित में है 

साक्षी की उपस्थिति में बाध्यताधारी द्वारा लिखित इसमें इसके पूर्व दिवस को हस्ताक्षर किए गए । 
बाध्यताधारी ( के हस्ताक्षर ) 
तारीख : . 
स्थान : 


.. 


. 


. 


साक्षी 


. 


व्यवसाय 


व्यवसाय 


( 1 ) नाम और पता 

( 2 ) नाम और पता 
तारीख : 
स्थान : 


व्यवसाय 


व्यवसाय 


साक्षी 
( 1 ) नाम और पता 

( 2) नाम और पता 
मेरे द्वारा , तारीख , ....... ..... (मास ). ............ ( वर्ष )......................... ( राज्य )....... 
.. .. ... के राज्यपालो का का ( पदनाम ).................. .............. के लिए तथा भारत के राष्ट्रपति 
के निमित् स्वीकार किया गया है । 
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प्ररूप जीएसटी ए एस एम टी - 06 

रनियम 98( 5 ) देखिए। 


संदर्भ सं0 


तारीख : 


सेवा में , 


जीएसटी आईएन --------- 


नाम - - . . 


पता - - 


आवेदन संदर्भ सं0 - ( ए ए एन ) 


तारीख - -- - - -- 


अनंतिम निर्धारण आदेश सं0 


तारीख - -- 


अतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण / दस्तावेजों को मांगने के लिए सूचना 


कृपया उपरोक्त संदर्भित अंनतिम निर्धारण आदेश और आपके आवेदन का संदर्भ लें । निम्नलिखित 
जानकारी / दस्तावेजों के अंनतिम निर्धारण को अतिम रूप देने के लिए अपेक्षित है : 

« पाठ >> 


अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर 
जानकारी / दस्तावेज को उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामले में कोई विनिश्चय करने में 
समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें , कि यदि नियत तारीख तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो 
आपका आवेदन , उसको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा । 


पर व्यक्तिक सुनवाई के लिए 


आप से निवदेन है कि « तारीख ----- समय ------स्थान » 
अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी- 07 
( नियम 98(5) देखिए } 


संदर्भ संo . 


तारीख - - - - - -- 


सेवा में , 


जीएसटी आईएन ------------- 
नाम ----------------------- 
पता - - - - - - 


अनंतिम निर्धारण आदेश संख्या --- 


तारीख - - - - - - - 


- 


- 


अंतिम निर्धारण आदेश 


प्रस्तावना < मानक > > 

उपरोक्त संदर्भित अंनतिम निर्धारण आदेश के क्रम में और उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत किये गये 
दस्तावेजों के आधार पर, अतिंम निर्धारण आदेश के अधीन जारी किया जाता है : 

संक्षिप्त तथ्य 
आवेदक द्वारा निवेदन 
चर्चा और निष्कर्ष 
निर्णय और आदेश 


आदेश के अनुपालन के पश्चात कोई आवेदन दाखिल करने के प्रयोजन के लिए दी गई प्रतिभूति वापस 
ली जा सकेगी । 


हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम 
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AMRO 


amee 


प्ररूप जीएसटी एएसएमटी -08 
(नियम 98 (6) देखिए } 


प्रतिभूति वापस लेने के लिए आवेदन 


। एआरएन 


तारीख 


1. जीएसटीआईएन 
2. नाम 
3. ब्यौरे जिसके द्वारा प्रतिभूति दी गई है 
4. वापस ली जाने वाली प्रतिभूति के ब्यौरे 
क्र . सं . माध्यम | संदर्भ सं0 / नामे तारीख 

प्रविष्टि सं0 ( नगद 

| संदाय के लिए ) 
| 1 2 

3 


रकम 


बैंक का नाम 


- 


5 . सत्यापन - - 


मैं ------ सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूं और धोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे 
ज्ञान तथा विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 
नाम .. 


: 
. 
: 
. 


: 
. 


पदनाम / प्रास्थिति 


तारीख ------- 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी -09 
(नियम 98 ( 7) देखिए } 


संदर्भ सं० 


तारीख -- - - - - 


सेवा में , 


जीएसटी आईएन --------- 


नाम -- - - 


पता - - - - - - 


आवेदन संदर्भ सं0- ---------- 


तारीख - -- --- - 


प्रतिभूति के निर्मोचन या आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 


यह प्रतिभूति की रकम ----------- रू ( ---------- रू0 शब्दों में ) के निर्मोचन के 
संबंध में ऊपर वर्णित आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन का निरीक्षण किया गया है और 
उसे सही पाया गया है । पूर्वोक्त प्रतिभूति को एतद द्वारा निर्मोचित किया जाता है । 


. 


या 


प्रतिभूति के निर्मोचन संबंधी उपरोक्त संदर्भित आपके आवेदन का निरीक्षण किया गया , लेकिन उसे 
निम्नलिखित कारणों से सही नहीं पाया गयाः 

< < पाठ > > 


अतएव प्रतिभूति के निर्मोचन के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाता है । 


हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम 
तारीख -. -- 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10 

रनियम 99 (1) देखिए } 


• संदर्भ सं० 


तारीख 


सेवा में , 


जीएसटी आईएन ---- --- --- - 


नाम - - - - - - - 


पता - - - - - - - - 


कर अवधि 


वित्तीय वर्ष - --- --- 


- 


- 


- 


- 


संवीक्षा के पश्चात विवरणी में विभेद को सूचित करने के लिए सूचना 


« पाठ >> 


आपको ,-------तारीख तक पूर्वकथित विसंगतियों हेतु कारणों की व्याख्या के लिए एतद द्वारा निदेश देती . 
है । यदि उपरोक्त तारीख तक कोई व्याख्या प्राप्त नहीं होती है । यह समझा जाएगा कि आपको 
मामले में कुछ नहीं कहना है और इस संबंध मे. आपको और संदर्भ किए बिना आपके विरुद्ध विधि के 
अनुसार कार्यवाहियां की जाएगी । 


हस्ताक्षर 


नाम ..... 


पदनाम . . . 
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प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-11 

(नियम 99 (2 ) देखिए } 
धारा 61 के अधीन : विवरणी में विसंगतियों को सूचित करने के लिए जारी सूचना का उत्तर 


| 1. जीएसटीआईएन 

2. नाम 
। 3. सूचना का विवरण 

4. कर अवधि 
| 5. विसंगतियों के लिए उत्तर 


संदर्भ सं० 


तारीख 


अनुक्रमांक 


विसंगति 


उत्तर 


- 


6. स्वीकृत रकम और संदाय , यदि कोई हो - 


अधिनियम 


कर 


ब्याज 


अन्य 


- कल 


.................... 


7 . सत्यापन 


मैं ------ सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना . 
मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 


• नाम . ... 


पदनाम / प्रास्थिति 


तारीख -. -- . . . 


. 
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- 


जीएसटी एएसएमटी प्ररुप - 12 
[नियम 99 (3) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


तारीख : 


। 


सेवा में , 

जीएसटीआईएन 


नाम 


पता 


कर अवधि - 


वित्तीय वर्ष 


ए. आर . एन . 


- 


तारीख 


धारा 61 के अधीन जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध प्रतिग्रहण आदेश का उत्तर 


यह, संर्दभ सं........................तारीख...................द्वारा जारी किए गए सूचना के जवाब में आपके उत्तर 
तारीख........................ के संदर्भ में है । आपका उत्तर संतोषजनक पाया गया है और इस मामले में आगे और 
कार्रवाई की जानी अपेक्षित है । 


. 


.. 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


. 


..... 


... 


. 


........................... 
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जीएसटी एएसएमटी प्ररुप - 13 
[नियम 100(1) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


तारीख: 


सेवा में , 

जीएसटीआईएन 
नाम - 
पता - 

कर अवधि - 
नोटिस संदर्भ क्रमांक - 


वित्तीय वर्ष 


विवरणी प्रकार - 


धारा 62 के अधीननिर्धारण आदेश 


उद्देशिका -<< मानक » 

कर अवधि के लिए विवरणी न भरे जाने हेतु अधिनियम की धारा 46 के अधीन आपको जारी किए 
गए उपरोक्त नोटिस का संदर्भ लें | विभाग के पास उपलब्ध अभिलेख से यह नोटिस किया गया है कि आपने 
आज तारीख तक उक्त विवरणी नहीं दी है । 


. अतः विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आपके द्वारा निर्धारण और देय राशि निम्नलिखित 


है 


. 


प्रस्तावना 
जमा किया गया यदि कोई हो , 
चर्चा और निष्कर्ष 
निष्कर्ष 
निर्धारित और देय राशि (ब्यौरे उपाबंध पर ): 


.. 


( राशि रुपए में ) 


अनुक्रमांक 


कर अवधि 


अधिनियम 


कर 


ब्याज 


| शास्ति । अन्य 


कुल 

8 


[ कुल 


कृपया नोट करें कि आदेश पारित होने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है , भुगतान करते 
समय , आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया 
राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा । 


आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप आदेश के तामील होने की तारीख से 30 दिनों की 
अवधि के भीतर विवरणी दे देते हैं तो आदेश वापस लिया समझा जाएगा, आपके विरूद्ध बकाया राशि वसूल 
करनी की कार्यवाहियां शुरू उपरोक्त अवधि के पश्चात अन्यथा की जाएगी । 


हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम 
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जीएसटी एएसएमटी प्ररुप - 14 

नियम 100(2) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


। 


तारीख : 


सेवा में , 


नाम 


पता 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कर अवधि - 

वित्तीय वर्ष - 
धारा 63 के अधीन निर्धारण के लिए कारण बताओ नोटिस 
मेरी जानकारी में यह आया है कि आप / आपकी कंपनी/ फर्म अधिनियम की धारा 63 रजिस्ट्रीकरण के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्तरदायी है ......................... करने में असफल रहा है और उक्त 
अधिनियम के अधीन कर और अन्य दायित्वों को चुकाने में असफल रहा है जो कि उपरोक्त ब्यौरे में दी गई है : 

संक्षिप्त तथ्य - 
आधार - 

निष्कर्ष 


या 


मेरी जानकारी में यह आया है कि आपका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2 ) के अधीन तारीख - 
--------- को रदद किया गया है और आप उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए कर संदाय हेतु उत्तरदायी है । . . 

अतः आपको यह निदेशिक किया जाता है कि आप कारण बताएं कि क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए 
उत्तरदायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए आपके विरुद्ध क्यों न ब्याज सहित 
कर दायित्व और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए क्यों न 
शास्ति अधिरोपित की जाए । 

इस संबंध में ---------- आपको निदेशित किया जाता है कि आप तारीख ---------- पर समय 
हस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित हों । 


हस्ताक्षर 


नाम . . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


पदनाम ........... . ... 
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जीएसटी एएसएमटी प्ररुप- 15 
[नियम 100 (2 ) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


तारीख: 


सेवा में , 


अस्थायी पहचान पत्र 


नाम 


पता 


कर अवधि 


वित्तीय वर्ष 


एस सी एन संदर्भ सं: 


. 


धारा 63 के अधीन निर्धारण आदेश 


उद्देशिका -< < मानक » . 


आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि अधिनियम केअधीन 
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार संचालन रजिस्ट्रीकृत दायित्व होने के बावजूद चलाये रखा गया | 


...... . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि इस तारीख 
के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण रदद हो गया था । धारा 29 की उपधारा ( 2) के अधीन ............ 
........ अवधि के लिये क्यों कर नहीं दिया जाना चाहिए । 

आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है या आपका उत्तर आयोजित कार्यवाही के दौरान ......... 
तारीख तक विचारणीय नहीं था | 
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विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में , आपके द्वारा 
निर्धारित और देय रकम निम्नलिखित है : 


प्रस्तावना 


जमा किया गया यदि कोई , 

निष्कर्ष ( की गई कार्यवाही या सृजित मांग ) 
निर्धारित रकम और संदाय :- ( ब्यौरे उपबंध पर ) 


(रकम रुपयों में ) 


अनुक्रमांक | कर अवधि 


अधिनियम 


| कर 


ब्याज शास्ति 


अन्य 


कुल 


12 


3 


कुल 


कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है। जबकि भुगतान 
करते समय आदेश की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज और भुगतान की तारीख, आदेश में वर्णित 
बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा | 

आपको यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख > दिया जाए जिसके न हो सकने पर आपके 
विरूद्ध बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाहियां शुरू की जाएगी । 


हस्ताक्षर 


नाम 
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जीएसटी एएसएमटी प्ररुप -16 
[नियम 100(3 ) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


तारीख : 


सेवा में , 


जीएसटीआईएन / आई. डी 


नाम 


पता 


कर अवधि - 

वित्तीय वर्ष . 

धारा 64 के अधीन निर्धारण आदेश 
- उद्देशिका - << मानक » 

मेरे यह संज्ञान में लाया गया है कि गोदाम .................(पता ) के स्टॉक में या ..........( पता और 
यान के ब्यौरे ) पर आस्थित यान में बेहिसाब माल पड़ा हुआ है और आप इस माल का लेखा देने में या माल का 
ब्यौरे दर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ थे । 
प्रस्तावना 
विचार विमर्श और निष्कर्ष 
निर्णय 
निर्धारित और संदाय रकम ( ब्यौरे उपाबंध पर ) 

(रकम रुपयों में ) 
अनुक्रमांक कर अवधि अधिनियम कर ब्याज, शास्ति । अन्य कुल 

यदि कोई 


- 


- 


। कुल 


कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित होने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है। जबकि संदाय करते 
समय , आदेश की तारीख और ,संदाय की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज का भी परिकलन किया 
जाएगा और उसे आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ संदत्त किया जाएगा । 

आपको. ...............तारीख यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख तक कर दिया जाए , 
जिसके न हो सकने पर आपके विरूद्ध बकाया राशि वसूली ........... .......... शुरू करने की 
कार्यवाहियां की जाएगी । 


हस्ताक्षर 


नाम 
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रुप जीएसटी एएसएमटी -17 


नियम 100( 4) देखिए } 


धारा 64 के अधीन जारी किए गए निर्धारण आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन 
11. जी एस टी आई एन / आई डी 


2 .नाम 
3. आदेश के ब्यौरे 


संदर्भ सं . 


| आदेश जारी होने की तारीख 


4. कर अवधियदि कोई हो , 
5. वापस लेने का आधार 


- 


6. सत्यापन 

_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि 
इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम / प्रास्थिति ------ 
तारीख 


- 


- 
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प्ररुप जीएसटी एएसएमटी - 18 

[नियम 100(5 ) देखिए } 


संदर्भ सं .: 


तारीख : 


जीएसटीआईएन/ आई डी 


नाम 


पता 


ए आर एन 

तारीख 
धारा 64 (2 ) के अधीन दिए गए आवेदन का स्वीकृति या अस्वीकृत किया जाना । 
___ उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर को विचार में लिया गया और अनुक्रम में पाया गया है 
तथा निर्धारण आदेश लिया गया है 


उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर निम्नलिखित कारणो के लिए अनुक्रम में नहीं पाया 


गया हैं : 


पाठ > > 


अतएव आपके द्वारा आदेश को वापस लेने के लिए दाखिल किए गए आवेदन को निरस्त किया जाता है । 


हस्ताक्षर 


नाम .. . . . . . 


पदनाम 


. 


. 


. 


. 
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प्ररुप जीएसटी एडीटी 01 
नियम 101( 2) देखिए ] 


संदर्भ सं .: 


तारीख: 


सेवा में , 


. 


. 


. 


. 


जी एस टी आई एन.. .............. 
नाम ... . .. .. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
पता ... .. ... . .. 


अवधि -वित्तीय वर्ष (वर्षों) - .... 

संपरीक्षा संचालित करने के लिए सूचना 
यत : यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 65 के उपबंधो के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए आपकी लेखा और 
अभिलेखों पुस्तको ..............से .............................( वर्षो ) का ऑडिट किया जाएगा | मैं उक्त लेखा 
ऑडिट संपरीक्षा को मेरे कार्यालय / आपके कारबार के स्थान पर संचालित करने का प्रस्ताव करता हूं | 
और यतः आपको अपेक्षित हो: 
( एका) इस संदर्भ में यथा अपेक्षित लेखा पुस्तकों और अभिलेखा या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यक 
सुविधाएं अधोहस्ताक्षरित को सुविधानजक उपलब्ध कराए और 
( दो ) यथा अपेक्षित ऐसी जानकारी को उपल्ब्ध कराना और संपरीक्षा को समय पर पूरा करने के लिए 
सहायता करना । 
आप को एतद द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरित के समक्ष ( स्थान ) ................... 
तारीख ) को व्यक्तिगत रूप से या प्रधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने .. .................... और 
संपरीक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा पुस्तक तथा अभिलेख प्रस्तुत करें । 

यह समझा जाएगा कि इस नोटिस के अनुपालन न करने की दशा में, लेखा की पुस्तकें आपके कब्जे में 
नहीं है और इस संबंध में कोई और पत्राचार किए बिना आपके विरूद्ध अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए 
नियमों के उपबंधो के अधीन कार्यवाहियां शुरू करने योग्य समझी जा सकेगी | 


हस्ताक्षर............... 


नाम 


पदनाम .... 
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जीएसटी एडीटी प्ररुप 02 
नियम 101(5) देखिए ] 


संदर्भ सं.: 


तारीख: 


सेवा में , 


जीएसटीआईएन ...... 


नाम .................... 


पता . . . . 


. 


. 


संपरीक्षा रिपोर्ट सं ..... 


तारीख ........ 


धारा 65 (6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट 
मैं आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण ................ वित्तीय वर्ष में किया गया और आपके द्वारा 
उपलब्ध कराई गई जानकारी / दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और 
निष्कर्ष निम्नानुसार है :- . . 


है 


कर का कम संदाय 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 

कर 


- उपकर 


कर 


ब्याज 


- 


- 


- 


कोई अन्य रकम 


[ संपरीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी ए फाइल अपलोड ] 
आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस 
संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें , जिसके न हो सकने पर अधीनियम के उपबंधों के अधीन , 
आपके विरुद्ध कार्यवाहियां शुरु की गई समझी जा सकेगी । 


हस्ताक्षर.. .... 


नाम .. ... .. .. 


पदनाम ..... ....... 
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जीएसटी एडीटी प्ररुप 03 
नियम 102(1) देखिए ] 


संदर्भ सं .: 


तारीख : 


सेवा में , 


जीएसटीआईएन.................. 


. 


. 


. 


नाम . .. .. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पता .. .. . .. . 


कर अवधि -वित्तीय वर्ष(वर्षों) - 


धारा 66 के अधीन विशेष सपंरीक्षा के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से पत्र व्यवहार | 
यतः विवरणी / जांच / अंवेषण के कार्यवाहियों की संवीक्षा चल रही हो .. 
और जहां यह आवश्यक है कि आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउन्टेट ( नाम ) 

............ अकाउन्टेट / लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा और अभिलेखों पुस्तकों की 
परीक्षण और लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है । 

आपको एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट / लागत लेखाकार द्वारा आपके 
लेखा और अभिलेख पुस्तकों का ऑडिट संपरीक्षण करवा लें । 


. हस्ताक्षर ................ 


नाम ... . .. . . 


पदनाम . 
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जीएसटी एडीटी प्ररुप 04 
[नियम 102 (2) देखिए ] 


संदर्भ सं .: 


तारीख : 


सेवा में , 


. . . . . . . 


जीएसटीआईएन ... 
.. . . . . . . . . . 
नाम . .. .. .. .. 
पता.................................. 


आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण वित्तीय वर्ष के लिए ............... 

चार्टर्ड 
अकाउन्टेंट / लागत लेखाकारों द्वारा किया गया है और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी / दिए गए 
दस्तावेजों के आधार पर यह ऑडिट संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष / विसंगति निम्नानुसार है 


कर का कम संदाय । 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


। राज्य / यू टी कर | 


उपकर 


- 


ब्याज 


कोई अन्य रकम 


[ संपरीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी एफ फाइल अपलोड ) 

आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के 
अनुसार इस संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करेंपर जिसके न हो सकने , अधिनियम के उपबंधों 
के अधीन आपके विरुद्ध कार्यवाहियां शुरु की गई समझी जा सकेगी । 


... 


हस्ताक्षर.. 


. 


...... 


नाम 


पदनाम .. 
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ans 


जीएसटी एआरए प्ररूप 01 

[ नियम 104(1) देखिए ] 

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन प्ररूप 
जीएसटीआएन सं., यदि कोई हो । उपभोक्ता 
पहचान 
आवेदक का विधिक नाम 
आवेदक के व्यापार का नाम ( वैकल्पिक ) 
आवेदक की प्रास्थिति [रजिस्ट्रीकृत / अरजिस्ट्रीकृत ] 
रजिस्ट्रीकृत पता / उपभोक्ता पहचान प्राप्त करने के 
समय दिया गया पता 
पत्राचार का पता , यदि उपरोक्त से भिन्न हो 
मोबाइल नंबर [एसटीडी / आईएसडी कोड के 
साथ ] 
टेलीफोन नंबर [ एसटीडी/ आईएसडी कोड के साथ ] 
| ई मेल पता 
अधिकारिता प्राधिकारी 

< < नाम , पदनाम , पता > > 


- - 


- 


- 


(0) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम 

वैकलिक 
(II) मोबाइल नंबर 

( II) ईमेल पता 
कार्यकलाप की प्रकृति (कार्यकलापों ) ( प्रस्तावित / वर्तमान) जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय दर्शित किया 
गया हो 


- 


अ. प्रवर्ग 


- 


कारखाना / विनिर्माण 


थोक व्यापार 


खुदरा व्यापार 


- 


- 


भांडागार / डिपो 


- 


ma 


o 


wom 


कार्यालय / विक्रय कार्यालय 
ईओयू / एसटीपी / ईएचटीपी 


| बंधित भांडागार 
पट्टा कारोबार 
विशेष आर्थिक जोन 


सेवा उपबंध 
सेवा प्राप्तिकर्ता . 
इनपुट सेवा वितरण 
( आईएसडी 


- 


- 


- 


कार्य संविदा 
विवरण ( संक्षेप में ) 


(संलग्नक भी फाइल करने के लिए उपबंध ) 
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- 


13 . 


| विवाद्यक / विवाद्यको जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है ( जो भी लागू चिन्हित करे ) : 
(i) माल और / या सेवा या दोनों का वर्गीकरण 
(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू 
होना 
( ii ) माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के समय और मूल्य का 
अवधारण 
(iv) संदत्त कर या संदत्त किए जाने के लिए समझा गया कर के 
इनपुट कर की ग्राह्यता 
(v) किसी माल या सेवा या दोनों पर कर के संदाय के दायित्व का 
अवधारण 
( vi ) क्या अपीलार्थी के लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना 
अपेक्षित है 
(vii ) क्या किसी माल और/ या सेवा और दोनों के संबंध में आवेदक 
द्वारा कोई ऐसी विशिष्ट बात की गई है जो माल और / या सेवा और 
दोनों उसके निबंधनों के अंतर्गत आते है या उनके परिणामस्वरूप है 
| प्रश्र जिसके लिए अग्रिम (जिनके )विनिर्णय अपेक्षित है 


- 


14. 


15 . 


17. 


- 


उदभूत प्रश्नों से संबंधित सुसंगत तथ्यों के कथन 
। उपरोक्त प्रश्नों के बारे में , यथास्थिति विधि और / या तथ्यों के 
निर्वचन में आवेदक के अंर्तविष्ट कथन जैसे आवेदक के दृष्टिकोण 
तथा विवाद्यकों के जिस पर अग्रिम निर्णय चाहा गया है । 
मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में उद्भूत प्रश्न (चिन्हांकित करें ) 
| क . अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किसी कार्यवाही में पहले से 

लंबित नहीं है 
खअधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों में से पहले 
विनिश्चित नहीं की गई है 
संदाय के ब्यौरे 

चालान पहचान संख्या (सीआईएन ) 
तारीख 


- 


- 


18. 


सत्यापन 


_ ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री . 
एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूं कि ऊपर संलग्नक ( संलग्नकों),में सम्मिलित दस्तावेज सही है 
, मैं यह आवेदन 

के रूप ( पदनाम )में अपनी हैसियत से कर रहा/ रही हूं और मैं यह 
आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं । 

हस्ताक्षर 
स्थान 

आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ............. 


.- 


- . 


तारीख 


पदनाम / प्रस्थिति ........ 
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जीएसटीए औरए प्ररूप - 02 
[नियम 106 (1) देखिए ] 


- 


टिप्पण 


- 


अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी को अपील 
अनुक्रमांक 

विशिष्टियां 
| अग्रिम विनिर्णय सं. 
2 अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख 

अपीलार्थी की जीएसटीआईएन / उपभोक्ता पहचान 
अपीलार्थी का विधिक नाम 


- 


दिन /मास/ वर्ष 


अपीलार्थी के व्यापार का नाम ( वैकल्पिक ) 


- 


- 


अपीलार्थी का पता जिस पर सूचनाएं भेजी जा सकेंगी 
अपीलार्थी का ईमेल पता 


8 


अपीलार्थी का मोबाइल नंबर 
अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी 
अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी 
का पदनामी . . 
अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी | 
का ईमेल पता - . 


-- 


- 


- 


अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी 
का मोबाइल नंबर 
क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा | 
रखता है । 
मामले के तथ्य (संक्षेप में ) 


हां / नहीं 


- 


| अपील का आधार 
| संदाय के ब्यौरे 


16. 


सं . 


चालान पहचान 
(सीआईएन) 
तारीख . . 


- 


- 
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- 


प्रार्थना 


पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी 
< स्थान > : 
( क ) जैसी ऊपर प्रार्थना की गईहै अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम 

विनिर्णय को अपास्त / उपांतरित करने की कृपा करें ; 
( ख ) व्यक्तिगत सुनवाई करें; और 
( ग ) कोई ऐसा ( ऐसे ) और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें , जो वह मामले के 

तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे । 
और इस कृपापूर्ण कार्य के लिए, अपीलार्थीप्रार्थना करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है ! 


सत्यापन 
( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र / पुत्री /पत्री श्री 

एतद् 
द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूं कि ऊपर संलग्रक (संलग्नकों ), में सम्मिलित दस्तावेज सही हैं , में 
जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन 

................... के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा ( पदनाम ) / रही हूं और मैं यह 
आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं | 


. .. .. .. ... . .. . 


स्थान 
तारीख 


हस्ताक्षर 
आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम 
पदनाम / प्रास्थिति 


" 
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जीएसटी एआरए प्ररूप -03 
[नियम 10612) देखिए ] 


अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारण को अपील 


अनुक्रमांक 


- 


- 


D 


विशिष्टियां 

अभ्युक्तियां 
अग्रिम विनिर्णय सं . 
अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख 

दिन /मास/ वर्ष 
जीएसटीआईएन , यदि कोई हो / व्यक्ति की उपयोगिता 
पहचान पत्र जिसने अग्रिम विनिर्णय चाहा है । 
अनुक्रमांक 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का विधिक नाम 
अधिकारिता अधिकारी / संबंधित अधिकारी का नाम 
और पदनाम 
अधिकारिता अधिकारी / संबंधित अधिकारी का ईमेल 
पता 
अधिकारिता अधिकारी / संबंधित अधिकारी का मोबाईल 
नम्बर 
क्या अधिकारित अधिकारी / संबंधित अधिकारी 

हां / नहीं 
व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रख्ता है 
मामले के तथ्य ( संक्षिप्त में ) 
अपील के आधार 

प्रार्थना 
पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीग अपीलीय 
प्राधिकारी < स्थान > कृपा करें : 
क . जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है, अग्रिम विनिर्णय हेतु प्राधिकारी द्वारा पारित अक्षेपित 
अग्रिम विनिर्णय को अपास्त / उपातंरित करने की कृपा करें ; 
ख . व्यक्तिगत सुनवाई की हरने की करें ; और 
ग . कोई ऐसा और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें, जो वह मामले के तथ्यों 
और परिस्थितयों के आधार पर ठीक और उचित समझे । 


1 


. 


- 


- 


10 


- 


सत्यापन 

_ ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री 
सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूं कि ऊपर संलग्नक (संलग्नकों ), जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी है, में जो 
कथन किया गया है मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन . ............... के रूप 
· में (पदनाम ) में अपनी हैसियत से कर रहा / रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के . 
लिए सक्षम हूं । 

हस्ताक्षर 


स्थान 


सबंधित अधिकारी / अधिकारिता अधिकारी का 


नाम और पदनाम 


तारीख 
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प्ररूप जीएसटी एपीएल - 01 

[नियम 10841) देखिए ] 


अपील प्राधिकारी को अपील : 


पता 


1. जीएसटीआईएन / अस्थायी पहचान / यूआईएन 
2. अपीलार्थी का विधिक नाम - 
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों - . 
4. पता - 
5. आदेश सं. 

आदेश की तारीख - 
6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और 
7. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख - 
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम 
9. विवादित मामले के अधीन ब्यौरे - 

( एक ) विवादित मामले के अधीन संक्षिप्त विवाद्यक - 
( दो ) विवादग्रस्त माल सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण - 
( तीन ) विवाद की अवधि - 
( चार ) विवाद के अधीन रकम : 


- 


विवरण 


| केन्द्रीय कर | राज्य / संघ राज्यक्षेत्र । 

. . . कर 


एकीकृत कर 


। 


उपकर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( क ) कर / उपकर 


( ख ) ब्याज 
( ग ) शास्ति 
( घ ) फीस 
( ड ) अन्य प्रभार 


- 


mus 


: 


- 


: 


( पांच ) अभिग्रहित माल का बाजार मूल्य . 
10 . क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है - हां / नहीं 
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- 


11 . तथ्यों का कथन: 
12. अपील का आधार : 
13. प्रार्थना: 
14. सृजित , स्वीकृत और विवादित मांग की रकम 


विशिष्टियां 


केन्द्रीय 


कुल रकम 


मांग / 
प्रतिदाय की 
विशिष्टियां 


कर 


राज्य । | एकीकृत | उपकर 
संघ कर 
राज्य 
क्षेत्र कर 


< कुल > 


सृजित 
मांग की 


रकम 


( क ) . 


( क ) कर / 
उपकर 
( ख ) ब्याज 
( ग ) शास्ति 
| ( घ ) फीस 
| ( ङ ) अन्य प्रभार 
( क ) कर/ 
उपकर 
( ख ) ब्याज 
( ग ) शास्ति 
| ( घ ) फीस 
| ( ङ ) अन्य प्रभार 
( क ) कर / 


< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 


How 


स्वीकृत 
मांग की 


रकम 


कुल 


< कुल > 

< कुल > 
| < कुल > 

< कुल > 
< कुल > 


विवादित | उपकर 
मांग की । ( ख ) ब्याज 


रकम 
( ग) 


< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 


( ग) शास्ति 
| ( घ) फीस 
( ङ ) अन्य प्रभार 


- 


15. स्वीकृत रकम और पूर्वनिक्षेप के संदाय के ब्यौरे : 


- 


- 


(क ) अपेक्षित संदाय के ब्यौरे 
विशिष्टियां 

| केन्द्रीय | राज्य/ । एकीकृत | उपकर 

| कर 
राज्यक्षेत्र 


कुल रकम 


संघ 


कर 


(क ) स्वीकृत 


कर । 


| 


< कुल > 


< 
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रकम 


कुल 


उपकर 
ब्याज 
. शास्ति 

फीस 
अन्य प्रभार 


< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 
< कल > 


( ख ) पूर्व निक्षेप 
(विवादित कर 

का 10 . 


कर/ उपकर 


< कुल > 


प्रतिशत ) 


- 


( ख) स्वीकृत रकम और पूर्वनिक्षेप के संदाय के ब्यौरे ( विवादित कर और उपकर का 10 प्रतिशत पूर्वनिक्षेप ) 


अनुक्रमांक | विवरण | 


संदाय 


A 


कर 


सं . 


| नकद / जमा | विकलन 

संदाय कर की रकम 
| प्रविष्टि । केन्द्रीय राज्य | | एकीकत | उपकर 
माध्यम से 

कर संघ कर 
संदाय 

राज्य 

क्षेत्र सं . 
5 6 | 7 

9 


- 


- 


3 


___ 2 
एकीकृत 


कर 


नकद खाता 
जमा खाता 
नकद खाता 
जमा खाता 
नकद खाता 


केन्द्रीय कर 


राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र 


- 


जमा खाता 


कर 


उपकर 


नकद खाता 
जमा खाता 


- 


- 


- 


- -- 


POWAR 


(ग ) संदाय और संदत्त ब्याज, शास्ति , विलंब शुल्क और कोई अन्य रकम 


क्रम विवरण 


संदाय रकम 


एकीकृत केन्द्रीय 


संदाय रकम 

विकलन 

प्रविष्टि 
एकीकृत | केन्द्रीय | राज्य/संघ | उपकर - 
कर राज्यक्षेत्र 

कर 
56। 7 


mi 


कर । 


कर 


राज्यासंघ | उपकर 
राज्यक्षेत्र 
कर 


कर 


8 


9 


ब्याज 


शास्ति 
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विलंब 


शुल्क 


अन्य 
(विनिर्दिष्ट 

करें ) 


16. क्या विहित कालावधि के पश्चात् दाखिल फाइल की गई है - हां / नहीं 
17 . यदि मद 17 में हां है - 
( क ) विलंब की कालावधि - 
( ख ) विलंब के लिए कारण 


सत्यापन 


>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि 
ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई 
नहीं गई है । 


स्थान : 
तारीख: 


हस्ताक्षर 


आवेदक का नाम: 
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जीएसटी एपीएल प्ररूप - 02 

नियम 108(3) देखिए ] 


अपील प्रस्तुत करने की पावती 


< आवेदक का नाम>< जीएसटीआईएन / अस्थायी पहचान / यूआईएन/तारीख सहित संदर्भ संख्या > 
आपके विरूद्ध अपील सफलतापूर्वक दाखिल हो गई है .... < आवेदन संदर्भ सं. > 


संदर्भ संख्या 
2. दाखिल करने की तारीख - 
3. दाखिल करने की समय - 
4 . दाखिल करने का स्थान - 
5. अपील दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम 
6. पूर्व निक्षेप की रकम - 
7. अपील के प्रतिग्रहण / नामंजूर करने की तारीख 
8. हाजिर होने की तारीख 

तारीख : 


समयः 


न्यायालय सं . / न्यायपीठ 


न्यायालय : . 


न्यायपीठ : 


स्थान : 
तारीख : 


< हस्ताक्षरत्र 


- 


नामः 
पदनामः........ .... 


अपील प्राधिकारी / अपील अधिकरण / आयुक्त/ अपर या संयुक्त आयुक्त की ओर से , 
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जीएसटी एपीएल प्ररूप - 03 
[नियम 109(1) देखिए ] . 


धारा 107 की उपधारा (2 ) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन 


अपीलार्थी का नाम और पदनाम 

नाम 

पदनाम 
अधिकारिता 
राज्य केन्द्र 

राज्य का नाम 
जीएसटीआईएन / अस्थायी पहचान /यूआईएन . 
आदेश सं . 

तारीख 
आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता - 


S 


आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के संसूचना की तारीख . 
विवादित मामले के अधीन ब्यौरे 
हरको विकसित मामले के संक्षिप्त विवाद्यक 
( दो ) विवाद में माल / सेवा का विवरण और वर्गीकरण 
( तीन ) विवाद की कालावधि - 
( चार ) विवादाधीन रकम 


विवरण 


केन्द्रीय कर 


| एकीकृत कर | 


उपकर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


( क ) कर/ उपकर 


( ख ) ब्याज 


- 


- 


( ग) शास्ति 


( घ) फीस 


( ङ ) अन्य प्रभार 


तथ्यों की कथन - 
7 . अपील के आधार - 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1388 ( 215 ) 


8. प्रार्थना - 
9. विवाद में मांग की रकम , यदि कोई हो - . 


- 


विशिष्टियां 


कुल रकम 


मांग/ 
प्रतिदाय की 
विशिष्टियां , 
यदि कोई हों 


केन्द्रीय | राज्य / | एकीकृत | उपकर 
कर संघ कर 

राज्य 
क्षेत्र कर 


< कुल > 


| < कुल > 


( क ) कर । 
उपकर 


( ख ) ब्याज 


< कुल > 


सजित मांग 
की रकम , यदि 
कोई हो 


( ग ) शास्ति 


< कुल > 


( अ ) 


( घ ) फीस 


< कुल > 


( ङ) अन्य प्रभार 


| < कुल > 


( क ) कर । 


< कुल > 


< कुल > 


उपकर 


( ख ) ब्याज 


| < कुल > 


< कुल > 


विवाद के ( ग) शास्ति 
अधीन की .. 
रकम ( घ) फीस 


< कुल 


- 


- 


- 


- 


----... 


( ङ ) अन्य प्रभार 


< कुल > 


( घ ) फीस 


< कुल > 


( ङ ) अन्य प्रभार 


< कुल > 


स्थान : 
तारीख : 


( हस्ताक्षरत्र 


आवेदक अधिकारी का नाम : 
आवेदक अधिकारी का पदनाम : 
अधिकारिता : 
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जीएसटी एपीएल प्ररूप - 04 

[नियम 113(1) और 115 देखिए ] 


अपील प्राधिकारी , अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् मांग की सक्षेपिका 
आदेश सं. . . 

आदेश की तारीख - . 


1. जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान / यूआईएन - 
2. अपीलार्थी का नाम - 
3. अपीलार्थी का पता - 
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है - 

संख्या 

तारीखं 
5 . अपील सं. 

तारीखं : 
6. व्यक्तिगत सुनवाई - 
7. संक्षेप में आदेश 
8. आदेश की प्रास्थिति - पुष्टि/ उपांतरित/ नामंजूर 
9. पुष्टि मांग की रकम : 
. केन्द्रीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर ___ एकीकृत कर 

उपकर 

कुल योग 
विवादित अवधारित विवादित | अवधारित | विवादित | अवधारित | विवादित | अवधारित | विवादित | अवधारित 
रकम रकम रकम रकम रकम रकम रकम 

रकम 


A 


विशिष्टियां 


sans 


रकम 


10 


. 


11 


- 


- 


( क ) कर 
( ख) न्याज 
( ग ) शास्ति 
( घ ) फीस 
( ड ) अन्य 
( च ) प्रतिदाय 


- 


- 


womanommemore 


स्थान : 
तारीख : 


- 


हस्ताक्षर 
< अपील प्राधिकारी / अधिकरण / अधिकारिता अधिकारी का नाम > 

पदनाम : 
अधिकारिता : . 


. 


. 


.. 


. 


. 
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.. 


- 


. 


.. 


..... 


. 


प्ररूप जीएसटी एपीएल - 05 


.. 


.. 


-................ 


. 


[ नियम 1101) देखिए ] 


.. 


.:.:-... 


. 


: 


. 


. 


::... 


. 


.. 


..... 


.. 


. 


......... 


.. 


. 


.... 


. 


. 


. 


........ 


.. 


. 


.. 


.. 


... 


अपील अधिकरण को अपील 
1. जीएसटीआईएन । अस्थायी पहचान / यूआईएन . 
2. अपीलार्थी का नाम - 
3. अपीलार्थी का पता - 
4 . आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है - 

संख्या- तारीख. . 
5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता . 
6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख . 
7. प्रतिनिधि का नाम - 
8. विवादाधीन मामले के ब्यौरे : 

( एक ) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक 


( दो ) विवादित माल / सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण 


....... 


.. 


उपकर 


( तीन ) विवाद की कालावधेि 
( चार ) विवादाधीन रकमः 
विवरण केन्द्रीय कर | राज्य/ संघ । एकीकृत 

राज्यक्षेत्र कर 
( क ) कर / उपकर 
( ख) ब्याज 
(ग) शास्ति 
( घ ) फीस 
( ङ) अन्य प्रभार 


.. 


-------. 


- 


(पांच ) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य - 
__ 9. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है - 
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10. तथ्यों का कथन - 


11. अपील का आधार - 


12. प्रार्थना - 


13. सृजित विवादित और स्वीकृत मांग के ब्यौरे - 


विशिष्टियां 


केन्द्रीय 


कुल रकम 


मांग की 
विशिष्टियां 


राज्य/ संघ | एकीकृत | उपकर 
राज्यक्षेत्र कर 


कर 


कर 


< कुल > 


< कुल > 


< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 
< कुल > 


( क ) 


( क ) कर। 
मांग / 

उपकर 
नामंजूर की | ( ख ) ब्याज 
गई रकम , .। ( ग ) शास्ति 
यदि कोई हों | (घ) फीस 

( ङ ) अन्य 
प्रभार 
( क) कर 

उपकर 
विवादित मांग | ( ख) ब्याज 
की रकम ( ग ) शास्ति 

( घ ) फीस 
( ङ ) अन्य 


< कुल > 


- 


< कुल > 


< कुल > 


< कुल ? 
< कुल > 


< कुल 


प्रभार । 


< कुल > 


( क ) कर। 

उपकर 
स्वीकृत मांग | ( ख ) ब्याज 
की रकम | ( ग ) शास्ति 

( घ ) फीस 
( ङ ) अन्य 
प्रभार 


< कुल > 


< कुल > 
< कुल 
< कुल > 
< कुल > 


14. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे 

... (क ) संदेय रकम के ब्यौरे : 


AIRA 


विशिष्टियां 


केन्द्रीय 


कुल रकम 


राज्य / संघ | एकीकृत | उपकर 
राज्यक्षेत्र कर कर 


( क) स्वीकृत | 


कर / 


< कुल > 


< कुल 
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रकम . 


उपकर 


ब्याज 


< कुल > 


शास्ति 


< कुल > 


फीस 


< कुल > 


- 


अन्य प्रभार 


< कुल 


( ख ) पूर्व 

निक्षेप 
(विवादित कर 

का 20 
प्रतिशत ) 


कर । 
उपकर . 


.. 


< कुल > 


( ख ) स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का 20 प्रतिशत 

पूर्व निक्षेप ) 


अनुक्रमांक 


संदत्त कर की रकम 


विवरण | संदेय | नकद / 

कर जमा 

खाते के 
माध्यम 
से संदाग 


विकलन 
प्रविष्टि 
सं . 


उपकर | 


केन्द्रीय राज्य / संघ | एकीकृत 
कर | राज्यक्षेत्र 

कर 


1 


2 


3 


6 


नकद 
खाता 


एकीकृत 

कर 


- Ame 


- 


- 


जमा 


खाता 


नकद 
खाता 


केन्द्रीय 
कर 


- 


- 


जमा 


खाता 


- 


- 


नकद 
खाता 


| 


राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र 

कर . . 


3. 


जमा 
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- 


खाता 


नकद 
खाता 


उपकर 


जमा 
खाता 


- 


( ग) संदेय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब फीस और कोई अन्य रकम : - 


अनुक्रमांक 


विवरण 


संदेय रकम 


संदत्त रकम 


विकलन 
प्रविष्टि 


उपकर 


एकीकृत । केन्द्रीय 

कर । कर 


सं . 


उपकर 


राज्य/ संघ 
राज्यक्षेत्र 

कर 


एकीकृत | केन्द्रीय 

कर 


र 


राज्य/संघ 
राज्यक्षेत्र 

कर 


1 


2 


3 


7 


8 


9 


10 


11 


ब्याज 


शास्ति 


विलंब 
शुल्क 


अन्य 


4. (विनिर्दिष्ट 

करें ) 


सत्यापन 


- 


मैं . < 

>, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि 
ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात 
छिपाई नहीं गई है । 


.. 


....................... 


- 


........... 


स्थान: 
तारीखः 


........... 


हस्ताक्षर 


.... 


. 


__ 


. 


... 


. 


........ 


आवेदक का नाम : 
पदनाम / प्रास्थिति : 


. 


..... 
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जीएसटी एपीएल - प्ररूप 06 

[नियम 110 ( 2 ) देखिए ] 
अपील अधिकरण के समक्ष प्रति आक्षेप 
धारा 112 की उपधारा ( 5 ) के अधीन 


अनुक्रमांक 

विशिष्टियां 
| अपील सं. . 

दाखिल करने की तारीख - 
| जीएसटी आईएन / अस्थायी पहचान/ यूआईएन - 
अपीलार्थी का नाम . 


- 


- 


- 


| अपीलार्थी का स्थायी पता - 


| पत्राचार का पता - 


- 


आदेश सं . 


तारीख - 


आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाला अधिकारी का नाम और पता . 


आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है , की संसूचना की तारीख - 


- 


प्रतिनिधि का नाम - 


10. 


विमान 


विवादाधीन मामले के ब्यौरे - 


mum 


(एक ) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक . 
( दो ) | विवादाधीन माल / सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण - 
( तीन ) | विवाद की अवधि - 
( चार) । विवादाधीन रकम केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर | एकीकृत कर | उपकर | 

| ( क) कर 


- 


( ख ) ब्याज 


( ग) शास्ति 


(घ ) फीस 


( ङ) अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें ) 


. (पांच ) | अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य . 


1 


राज्य या संघ राज्यक्षेत्र और कमीशनरी ( केन्द्र ) जिसमें आदेश या विनिश्चय पारित किया गया था । 


- 


- 
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( अधिकारिता के ब्यौरे) . . 


Hw 


- 


- 


यथास्थिति , अपीलार्थी/ राज्य/ केन्द्रीय कर / संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अपील अधिकरण में दाखिल 
की गई अपील या आवेदन के सूचना की प्राप्ति की तारीख - 
क्या ऐसे विनिश्चय या आदेश में ,जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,प्रदाय के स्थान से संबंधित कोई 
प्रश्न अंतर्वलित है . 
हां 

नहीं 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर । केन्द्रीय कर के आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किए गए प्रति 
- आक्षेपों के मामले - 

(एक) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम 
( दो आदेश संख्या और आदेश की तारीख 
( तीन) जीएसटीआईएन । यूआईएन । अस्थायी पहचान 

( चार) अंतर्वलित रकम : 
शीर्ष कर ब्याज | शास्ति 

प्रतिदाय 

कुल 
एकीकृत कर 


wami 


केन्द्रीय कर 


राज्य /संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


उपकर 


common 


| संदाय के ब्यौरे 


शीर्षकर__ ब्याज 


शास्ति 


प्रतिदाय 


कुल 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


एकीकृत कर 


| 


उपकर 


योग 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर / केन्द्रीय कर के आयुक्त द्वारा दाखिल किए गए प्रति आक्षेपों के मामले में 


16 


( एक ) 


विवाद की कालावधि के लिए मांगे गए कर की रकम को कम 


co 
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MARom 


- 


- 


- 


| ( तीन ) 


करना या पटाया जाना 
( दो ) 

विवाद की कालावधि के लिए ब्याज की रकम को कम करना 

या घटाया जाना 
| विवाद की कालावधि के लिए मंजूर किए गए या अनुज्ञात किए 

गए प्रतिदाय की रकम 
(चार) क्या शास्ति के रूप में रकम अधिरोपित नहीं की गई है 

या कम अधिरोपित की गई है 

योग 
प्रति - आक्षेपों के ज्ञापन में दावा किए गए अनुतोष - 


- 


17 


प्रति - आक्षेप के आधार 


mo 


सत्यापन 

_ प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो 
कुछ ऊपर कथन किया गया है ; मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है । 
आज तारीख .........मास......... 20 .. . को सत्यापित किया गया । 


स्थान : 
तारीख : 


हस्ताक्षर 


आवेदक/ अधिकारी के हस्ताक्षर : 
आवेदक / अधिकारी का पदनाम / प्रास्थिति : 
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- 


जीएसटी एपीएल प्ररूप - 07 
[ नियम 111 (1) देखिए ] 


धारा 112 की उप धारा (3) के अधीन अपीली अधिकरण को आवेदन 


1. 


अपीलार्थी का नाम और पदनाम 


नाम : 


पदनाम 


अधिकारिता 


राज्य / केन्द्र 


राज्य पदनाम 


2. 


जीएसटीआईएन / अस्थायी पहचान / यूआईएन 


अपील आदेश संख्या 


तारीख 


आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अपील प्राधिकारी का पदनाम 
और पता - 


आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचना की तारीख - 
6. विवादाधीन मामले के ब्यौरे : - 
( एक) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक 
( दो) विवादित माल / सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण 


( तीन )विवाद की कालावधि 
( चार )विवादाधीन रकमः - 


विवरण 


केन्द्रीय कर 


उपकर . 


राज्य / संघ 
राज्यक्षेत्र कर 


( क ) कर / उपकर 
( ख ) ब्याज 
( ग) शास्ति 
( घ ) फीस 
( ङ ) अन्य प्रभार 

7. तथ्यों का कथन - 
8. अपील के आधार - 
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9. प्रार्थना - 
10. मांगी गई , विवादित और स्वीकृत रकम - 


विशिष्टियां - 


कुल रकम 


मांग की 
विशिष्टियां , 
यदि कोई हों 


केन्द्रीय 
कर 


राज्य । । एकीकृत | उपकर 
संघ 


क्षेत्र कर 


( क ) कर / उपकर 


| < कुल 


कुले 


( ख ) ब्याज 


सृजित मांग 
की रकम , 
यदि कोई 


( ग ) शास्ति 


कुल 


< कुल 


AV 
AVAIVA 
IVA 


| ( घ ) फीस 


स्कुल 


( ङ) अन्य प्रभार 


( कुल 


( क ) कर/ उपकर 


< कुल 


< कुल 


( ख ) ब्याज 
विवादाधीन 
रकम | (ग) शास्ति 


VAIV 


< कुल 


< कुल 


( घ) फीस 


< कुल 


( ङ ) अन्य प्रभार 


< कुल 


A 


- 


स्थान : 
तारीख : 


हस्ताक्षर 


अधिकारी का नाम : 
पदनाम : 
अधिकारिता : 
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जीएसटी एपीएल प्रारूप - 8 

(नियम 114(1) देखिए ) 
धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय को अपील 


1 . कराधेय व्यक्ति / सरकार ......................... द्वारा दाखिल की गई........ 
2. जीएसटीआईएन / अस्थाई आईडी / युआईएन 
अपीलार्थी / अधिकारी का नाम ............... 
पदनाम -- - 

----- अधिकारिता ................ 


3. अपीलार्थी का स्थाई पता, यदि लागू हो - 


4 . संसूचना का पता 
5. विरुद्ध अपील किया गया आदेश संख्या ...................तारीख............... 
6. विरुद्ध अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय अधिकरण का नाम और 

पता : 
7 . विरुद्ध अपील किए गए आदेश की संसूचना की तारीख : 
8. प्रतिनिधि का नाम : 
9. विवादित मामले के ब्यौरे : 

( एक ) सिनोप्सेस के साथ विवादित मामले का संक्षिप्त विवादक : 
( दो ) विवादित मालों / सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण : 
( तीन ) विवाद की कालावधि : 
( चार) विवादित रकम : . 
विवरण 

केन्द्रीय कर राज्य / संघ राज्य एकीकृत कर 

क्षेत्र कर 


- 


उपकर 


( क ) कर / उपकर 


( ख ) ब्याज 


maww 


( ग ) शास्ति 


( घ ) फीस 
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| ( ) अन्य प्रभार । 


( ङ ) अन्य प्रभार 


( पांच ) जब्त किए गए मालों का बाजार मूल्य : 


10. तथ्यों का कथन : 


11 . अपील के आधार : 


12. प्रार्थना : 


13. अपील के आधारों से संबंधित उपाबंध ( उपाबंधों ) : 


सत्यापन 


मैं ...... .. ... 

..... सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी 
गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


स्थान : 


तारीख : 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम / प्रास्थिति 


प्ररूपजीएसटीटीआरएएन-1 (नियम117(1),118,119और120देखिए) 
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संक्रमणकालीनआईटीसी/स्टॉकविवरण 


1.जीएसटीआईएन.. 2.रजिस्ट्रीकृतव्यक्तिकाविधिकनाम- 3.व्यापारनाम,यदिकोईहै- 


.4.क्यानियतदिनसेतुरंतपूर्ववर्तीछहःमाहकीकालावधिकेलिएविद्यमानविधिकेअधीनअपेक्षितसभीविवरणियांदीगईहैं:--हां/नहीं 


-. 


. 


.. 


5.विद्यमानविधियोंकेअधीनदाखिलकीगईविवरणीमेंकरप्रत्ययकीअग्रनीतरकम: (क)केन्द्रीयकरधारा140(1)औरधारा140(4)(क)केरूपमेंइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतसेनवेटप्रत्ययकीरकम अनुक्रमांकविद्यमानविधि|करकालावधिजिसकेकॉलम3मेंउक्तअंतिमविवरणीमें 

(केन्द्रीयउत्पाद|लिएसंबंधितविद्यमानविनिर्दिष्टअग्रनीतसेनवेटप्रत्ययका औरसेवाकरकेविधिकेअधीनदाखिलकीविवरणीदाखिल|अतिशेष अधीन 

करनेकोतारीख रजिस्ट्रीकरण 

संख्या 


संक्रमणकालीनउपबंधोंके |अनुसारकेन्द्रीयकरकेआईटीसी केरूपमेंग्राह्यसेनवेटप्रत्यय 
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2 


कुल 


(ख)प्राप्तकानूनीप्ररूपोंकेब्यौरेजिसकेलिएप्रत्ययअग्रनीतकियाजानाहै 


कालावधि:पहलीअप्रैल2015से30जून,2017 जारीकर्ताकाजारीकर्ताकानामप्ररूपका 


रकम 


लागूवेटदर 


टीआईएन प्ररूप-ग 


अनुक्रमांक 


कुल प्ररूप-च 


कुल प्ररूप-ज/झ 


योग 


• 


+ 


samt 


. 


ए 


(ग)राज्य/संघराज्यक्षेत्रकरकेरूपमेंइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतकरप्रत्ययकीरकम(उसीराज्यमेंऔरउसीस्थायीखातासंध्यापरसभीरजिस्ट्रीकरणकेलिए) 


अंतिमविवरणीप्ररूप-ग 

प्ररूप-च विद्यमानमेंतथा 

विधिमें|आईटीसीके|आर्वतजिसके।(3)पर|आर्वतजिसके रजिस्ट्रीकरण|मूल्यवर्धितकरलिएप्ररूपसंदेयकरलिएप्ररूप।(5)पर 
संख्या 

.काअधिशेषलंबितहैकाअंतरलंबितहै|संदेयकर 
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[(3)और](5) सेसंबंधित. आईटीसी उतक्रमण 


प्ररूप-ज/झ आर्वत। 

संक्रमण जिसकेलिए 

आई.टी. प्ररूपलंबित|(7)परसंदेय|सी.2 कर 

(4+6-7+9) 


- 


2 


. 


4 


5 


.. 


10 


6.विद्यमानविधिकेअधीनपूंजीमालकेब्यौरेजिसकेलिएअनुपयोगप्रत्ययअग्रनीतनहींकिएगएहैं,(धारा140(2))। 


(क)केन्द्रीयकरकेरूपमेंइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतपूंजीमालकेसंदर्भमेंअनुपयोगसेनवेटप्रत्ययकेब्यौरे. 
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----- 


------ 


-...... 


... 


..... 


.......... 


... 


अनुक्रमांक|बीजक/ 

दस्तावेज संख्या 


बीजक/ दस्तावेज |तारीख 


विद्यमानविधिके अधीनप्रदायकर्ता कीरजिस्ट्रीकरण संख्या 


विद्यमानविधिके |अधीनप्राप्तिकर्ता कीरजिस्ट्रीकरण 
संख्या 


पूंजीमालकेन्योरेजिसपरप्रत्ययविद्यमानविधिविद्यमानविधिकेविद्यमानविधिके आंशितरूपसेउपयुक्तकियागया|केअधीनकुलअधीनउपयुक्तअधीनअनुपयुक्तकुल 

पात्रसेनवेटसेनवेटप्रत्ययसेनवेट(केन्द्रीयकरके मूल्य|शुल्कऔरसंदत्तकरप्रत्यय 

आईटीसीकेरूपमेंग्राह्य ईडी/सीवीडीएसएडी 

(9-10) 
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do 


कुल 


(ख)राज्य/संघराज्यक्षेत्रकरकेरूपमेंइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतअनुपयुक्तइनपुटकरप्रत्ययकीरकम(एकहीराज्यमेंऔरएकहीस्थायीखातासंख्यापरसभी रजिस्ट्रीकरणकेलिए) 


andu 


अनुक्रमांकाबीजकबीजक|विद्यमानविद्यमानविधिके|पूंजीमालकाव्यौराजिसपरविमानविधिकेविद्यमानविधिकेअधीनविद्यमानविधिकेअधीनकुल 

विधिकेअधीनप्राप्तिकर्ता|प्रत्ययआंशितरूपसेउपयुक्तअधीनकुलपात्रकुलमूल्यवर्धितकरमूल्यवर्धितकर[औरईटी] अधीनकीरजिस्ट्रीकरणकियागयाहै 

मूल्यवर्धितकरऔरईटी]उपयुक्तप्रत्ययअनुपयुक्तप्रत्यय(राज्य/संघ दस्तावेज|दस्तावेजप्रदायकर्ताकी|संख्या मूल्य.|संदत्तकरमूल्य|[औरईटी]प्रत्यय 

राज्यक्षेत्रकेआईटीसीकेरूप संख्यातारीख|रजिस्ट्रीकरण 

वर्धितकर संख्या 

मेंग्राह्य)(8-9) [औरईटी] 
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___ 


7 


10 


कुल 


7.धारा140(3),140(4)(ख),140(5)और140(6)केनिबंधनोंमेंस्टॉकमेंधारितइनपुटकेब्यौरे 


.................... 


....... 


. 


.. 


........... 


.. 


.. 


. 


... 


(क)सारणी5(क)केअधीनप्रत्ययकेरूपमेंदावाकिएगएइनपुटजिसकेअंतर्गतदावाकियागयाप्रत्ययनहींहै,शुल्कऔरकरकीरकम(धारा140(3),140(4)6)और140(6)के अधीन) अनुक्रमांक 

स्टॉकमेंधारितअर्द्धपरिरूपितयापरिरूपितमालमेंअंतर्विष्टस्टॉकयाइनपुटमेंधारितइनपुटकेन्यारे |एचएसएन(6अंकीयस्तर 

इकाई|परिमाणमूल्यऐसेइनपुटपरसंदतपात्रशुल्क पर) 3। 

5 7कजहांशुल्कसंदत्तबीजकउपलब्धहैं इनपुट 


अर्द्धपरिरूपितऔरपरिरूपितमेंअंतर्विष्टइनपुट 


7खजहांशुल्कसंदत्तबीजकउपलब्धनहींहै(विनिर्मातायासेवाप्रदातासेभिन्नव्यक्तियोंकोकेवललागू)-नियम117(4)केनिबंधनोंमेंप्रत्य 

इनपुट 


- 


(ख)धारा:40(5)केअधीनइनपुटयाइनपुटसेवाओंकेसंबंधमेंपात्रशुल्कऔरकर/मुल्यवर्धितकरकीरका: 
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विवरण 


परिमाण 


मूल्य 


प्रदायकर्ताकाबीजकसंख्याबीजक नाम 

तारीख 


पात्रशुल्क|मूल्यवर्धित|तारीखजिसपर औरकरकर 

प्राप्तकर्ताके बहिखातामें प्रविष्टिकीगई 

10 


- 


- 


(ग)मूल्यवर्धितकरकीरकमऔरइनपुटपरसंदत्तप्रवेशकरबीजक/दस्तावेजद्वारासमर्थितहै,धारा140(3),140(4)(b)और140(6)केअधीनएसजीएसटी/ यूटीजीएसटीकेरूपमेंइलेक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतसंदत्तकरकासाक्षीहै स्टॉकमेंइनपुटकेब्यौरे 

पूर्वविधिकेअधीन।पूर्वविधिकेअधीनकुलदावाएसजीएसटी/यूटीजीएसटी 
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mus 


विवरण 


इकाईपरिमाण|मूल्य 


मूल्यवर्धितकर[औरप्रवेशकरकुलदावाकिएगए संदत्त] 

इनपुटकरप्रत्यय 


किएगएछूटप्राप्तविक्रयसे संबंधितइनपुटकरप्रत्यय 


केरूपमेंकुलग्राह्यइनपुट करप्रत्यय 
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1 


21 


इनपुट 


अर्द्धपरिरूपितऔरपरिरूपितमालमेंअंतर्विष्टइनपुट, 


(घ)मालकास्टॉकजोबीजक/दस्तावेजद्वारासमर्थितनहींहैकरसंदायकेसाक्षीहैं(नियम117(4)केनिबंधनोंमेंप्रत्यय))(केवलउन्हीराज्योंमेंजिनमेंएकलबिंदुपरमूल्यवर्धित करहै। 


|विवरण 


स्टॉकमेंइनपुटकेब्यौरे 
इकाईपरिमाण|मूल्य ।2।3 


करसंदत्त 
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5 


-इनपुट/इनपुटसेवाओंकाविवरणऔरपरिमाणकेसाथ-साथमालयासेवाकेप्राप्तिकीतारीख(बहिखातोंमेंयथाप्रविष्ट)केअपेक्षितब्यौरेहैं 


8.विद्यमानविधिकेअधीनरजिस्ट्रीकृतव्यक्तिजिसकेपासकेन्द्रीयकृतरजिस्ट्रीकरणहैकेलिएसेनवेटप्रत्ययकेअंतरणकेब्यौरे(धारा140(8)) 


अनुक्रमांकविद्यमानविधिकेविद्यमानविधिकेकॉलम3में अधीनअधीनकरअवधि 

विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरणजिसकेलिएअंतिम 

विवरणीके संख्याविवरणीदाखिल 

दाखिलकरने (केन्द्रीयकृत)|कीगईहै कीतारीख 


उक्तअंतिम विवरणीमें 

अग्रनीतसेनवेट |प्रत्ययकापात्र. अधिशेष 


केन्द्रीयकरकेआईटीसीके प्राप्तकर्ता(समानस्थाई खातासंख्या)के जीएसटीआईएन 


वितरणदस्तावेज/बीजक|केन्द्रीयकरका 

आईटीसी तारीख 

अंतरित 


कुल 


ma 


9. क. 


धारा141केअधीनमूलकीओरसेकार्यकर्मकारकोभेजेगएऔरउसकेस्टॉकमेंधारितमालकेब्यौरे धारा141केअधीनकार्यकर्मकारकोमूलकेरूपमेंभेजेगएमालकाब्यौरा 


कार्यकर्मकारकेपासमालकेब्यौरे 


अनुक्रमांकचालानसंख्याचालान 

तारीख 


मालकाप्रकार |(इनपुट/अर्द्धपररूपित/ परिरूपित) 


एचएसएनविवरण 


इकाई 


परिमाण|मूल्य 


. 


6 


कार्यकर्मकारकाजीएसटीआईएन, यदिउपलब्धहो 


कुल 
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- 


ख.धारा141केअधीनमूलकीओरसेकार्यकर्मकारकेरूपमेंस्टॉकमेंधारितमालकेब्यौरे 


अनुक्रमांकचालान 

संख्या 


.कार्यकर्मकारकेपासमालकेब्यौरे 


चालान तारीख 


मालकाप्रकार (इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित) 


एचएसएनविवरण 


इकाई 


परिमाण 


|मूल्य 


awan 


6 


. 


7 


8 


9 


विनिर्माताकाजीएसटीआईएन 


10. ..क. 


कुल मध्यप्रदेशमालऔरसेवाकरअधिनियमकीधारा142(14)केअधीनमूलकीओरसेअभिकर्ताकेरूपमेंस्टॉकमेंधारितमालकेब्यौरे मूलकीओरसेअभिकर्ताकेरूपमेंधारितमालकेब्यौरे 
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अनुक्रमांक 


मूलका जीएसटीआईएन 


अभिकर्ताकेपासमालकेब्यौरे 


1388 ( 234) 


- 


विवरण 


इकाई 


परिमाणमूल्य 


लियाजानेवालाइनपुटकर 


ख. 


अभिकर्ताद्वाराधारितमालकाब्यौरा 


अनुक्रमांक|मूलका 

जीएसटीआईएन 


अभिकर्ताकेपासमालकेब्यौरे 


विवरण 


इकाई 


परिमाण 


मूल्य 


लियाजानेवालाइनपुटका 


...11..धारा142(1)(ग)केनिबंधनोंमेंअनुपयुक्तप्रत्ययकेब्यौरे 
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अनुमूल्यवर्धितकरकी क्रमांकरजिस्ट्रीकरणसंख्या 


सेवाकरकी |रजिस्ट्रीकरणसंख्या 


बीजक/ दस्तावेज संख्या 


बीजक/दस्तावेजकरसंदत्त। |तारीख 


मूल्यवर्धितकरएमपीजीएसटीप्रत्ययके रूपमेंसंदत्त/लियायाकेन्द्रीयकर प्रत्ययकेरूपमेंसेवाकरसंदत्त 


कुल 


12 
. 


नियत 
दिन 
से 
छह 
मास 
पूर्व 
अनुमोदन 
आधार 
पर 
भेजे 
गए 
माल 
के 
ब्यौरे 
( 
धारा 
142 
( 
12 
) 
) 


अनुक्रमांक/दस्तावेजसंख्या 


दस्तावेजतारीख|प्राप्तिकर्ताका 

जीएसटीआईएनसंख्या (यदिलागूहो) 


प्राप्तिकर्ताकाना 

अनुमोदनआधारपरभेजेगएमालकेब्यौरे औरपता |एचएसएनविवरण 

इकाईपरिमाण 


मूल्य 


iO0 


9 


10 


- 


कुल 


सत्यापन(प्राधिकृतहस्ताक्षरीद्वारा) मैं,सत्यनिष्ठासेयहप्रतिज्ञाऔरघोषणाकरताहूंकिऊपरदीगईजानकारीमेरेसर्वोत्तमज्ञानऔरविश्वासमेंसहीऔरसत्यहैऔरइसमेंकोईबातछिपाईनहींगई 


स्थान 


हस्ताक्षर प्राधिकृतहस्ताक्षरीकानाम.. पदनाम/प्रास्थिति.. 


तारीख 
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1.-जीएसटीआईएन. 

कराधेयव्यक्तिकानाम• 

करअवधि:मास.......वर्ष...... 4.नियतदिनपरस्टॉकमेंधारितइनपुटकेसंबंधमेंजिसकाकोईबीजक/दस्तावेजइलैक्ट्रानिकप्रत्ययखातेसेअग्रनीतकरसंदायकेसाक्ष्यकेरूपमेंकब्जेमेंनहींहैकेब्यौरे करअवधिकाआरंभिकस्टॉक 

कियागयाजावकप्रदाय 

बंदअधिशेष एचएसएन(6अंकीय इकाई|परिमाण|परिमाण|मूल्य|केन्द्रीयकर|. 

एकीकृत|आईटीसी 

परिमाण स्तरपर) 

कर अनुज्ञात 23.4 


in 


- 


- 


बंदअधिशेष 


5.ऊपर4मेंउल्लिखितस्टॉकपरराज्यकरपरप्रत्यय(केवलउन्हीराज्योंमेंजिनमेंमूल्यवर्धितकरएकलबिंदुपरहै। करअवधिकाआरंभिकस्टॉक 

कियागयाजावकप्रदाय एचएसएन(6 ___इकाईपरिमाण|परिमाणमूल्य 

बार केन्द्रीयकर" 

एकीकृतआईटीसी अंकीयस्तरपर) 

करअनुज्ञात 6 
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स्थान तारीख 


हस्ताक्षर प्राधिकृतहस्ताक्षरीकानाम.. पदनाम/प्रास्थिति.. 


मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, 

अरूणपरमार,उपसचिव.|| 
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क्रमांक एफ ए 3 - 40 / 2017 / 1 / पांच( 83 ) 


भोपाल, दिनांक 28 / 12 / 2017 


प्रारूप -3 


अधिसूचना 


मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 का 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


. 


. 


. संशोधन 


उक्त नियमो में , 


1. नियम 138 के पश्चात् , निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं , अर्थात् : 


" अध्याय 17 


3 . . 


. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण 
139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण - 
(1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो , के पास यह 

विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार , यथास्थिति , निरीक्षण या 
तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा 
किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को , यथास्थिति , निरीक्षण या 
तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण 
करने के लिए प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 01 प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी 

करेगा । 
(2) जहां कोई माल या दस्तावेज़ या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन 

अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप. जीएसटी 

आईएनएसए- 02 में अभिग्रहण का आदेश करेगा । 
. (3 ) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को , जिसकी 

अभिरक्षा से माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के 
लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति , ऐसे अधिकारी की पूर्व 
अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही . 

अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा । 
__ (4 ) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत 

अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर प्ररूप जीएसटी आईएनएस -03 में ऐसे प्रतिषेध 
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आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या 
उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई 

कार्रवाई करेगा । 
( 5) माल , दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या 

दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल , 
जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के 
हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया 

गया है । 
140. अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति - 
( 1) अभिगृहीत माल को , प्ररूप जीएसटी आईएनएस -04 में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र 

का निष्पादन करके और संदेय लागू कर , ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक 
प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा । 
स्पष्टीकरण - इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए " लागू कर " के 
अंतर्गत, माल और सेवाएं ( राज्यों को प्रतिकर ) अधिनियम , 2017 (2017 का 15 ) के अधीन 
संदेय, यथास्थिति , केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा 

उपकर , यदि कोई हो , भी है । 
. (2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था , उचित 

. अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल 
रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर , ब्याज 
और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों , के प्रति समायोजित किया जाएगा । 


t . .... .. 


आर सात 


141. अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया - 


(1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्चर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय 
... व्यक्ति , ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का . या ऐसे कर, ब्याज और 

शास्तिं की रकम का , जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर , इनमें से जो 
भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति , ऐसे माल या वस्तुओं को , संदाय के 
सबूत के आधार पर प्ररूप जीएसटी आई एनएस - 05 में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया 
जाएगा | . . 


( 2 ) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का 

संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा 
और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर , 
ब्याज , शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा । . 
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अध्याय 18 

मांग और वसूली 
142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश - 

(1) उचित अधिकारी, 


( क ) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा ( 1) या धारा 76 की उपधारा (2 ) 

के अधीन सूचना , उसके संक्षिप्त विवरण की , इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी 
डीआरसी- 01 में , 


( ख ) धारा 73 की उपधारा ( 3 ) या धारा 74 की उपधारा (3 ) के अधीन कथन , उसके 

संक्षिप्त विवरण की , इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी -02 में , 

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा । 
(2 ) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति , यथास्थिति, धारा 73 की 

उपधारा (5 ) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के 
अनुसार कर , ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को , प्ररूप 
जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी 
डीआरसी-04 में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति 
जारी करेगा । . 


(3 ) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के 

भीतर, यथास्थिति , धारा 73 की उपधारा (8 ) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की 
उपधारा (8 ) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित 
अधिकारी को , प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित 
अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 
05 में आदेश जारी करेगा । 


( 4) धारा 73 की उपधारा (७ ) या धारा 74 की उपधारा (७ ) या धारा 76 की उपधारा (3 ) में 

निर्दिष्ट अभ्यवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी -06 में होगा । 
(5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (७) या धारा (76) की उपधारा (3) के 

अधीन जारी संक्षिप्त विवरण को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 07 में , उसमें 
कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर , ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए 
अपलोड किया जाएगा । 


(6 ) उपनियम (5 ) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा । 
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(7 ) उचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश प्ररूप 

जीएसटीडीआरसी- 08 में दिया जाएगा । 


143. किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली - जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए 

नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस 
अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में " व्यतिक्रमी” कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की 
जाती है, वहां उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी -09 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की 
उपधारा (1) के खंड ( क ) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से 
उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण - इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट 
अधिकारी ” से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी 
स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की 
सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का 
कोई अधिकारी अभिप्रेत है । 


144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली - 


(1 ) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम , धारा 79 की उपधारा (1) के खंड ( ख ) के 

उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां उचित 
अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और 
केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत 
प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं । 


( 2) उक्त माल का , नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय 

किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 10 में विक्रय किए जाने वाले माल को 
और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी । 


. 


.... 


.......... 


......................................... 


( 3 ) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2 ) में निर्दिष्ट 

सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी । 


. 


परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का 
व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभवना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय 
कर सकेगा । 
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(4 ) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए , 

ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जिसे, यथास्थिति , असफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि 
सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत 
किया जा सकेगा । 


(5 ) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में नीलामी की 

तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना 
जारी करेगा । बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा 
सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 12 में प्रमाणपत्र 
जारी करेगा । 


(6 ) जहां व्यतिक्रमी उपनियम ( 2 ) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम 

का , जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां 
उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा । 


( 7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों 

की कारण से गैर- प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और 
पुन: नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा । 


145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली - 


(1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप - धारा (1) के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर , (जिसे 

इस नियम में इसके पश्चात् “ तृतीय व्यक्ति कहा गया है) प्ररूप जीएसटी डीआरसी 13 में , 
उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर 
संकेगा । 


(2 ) जहां तृतीय व्यक्ति , उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर 

देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे 

उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा । 
146 . किसी डिक्री , आदि, के निष्पादन के माध्यम से वसूली- जहां किसी रकम का किसी सिविल 

न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में 
विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी 15 में उक्त न्यायालय को अनुरोध 
करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5 ) के उपबंधों के अध्यधीन , 
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संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को 
जमा करेगा । 


147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली 


(1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा , 

प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् 
का आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16 में , ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति 
जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध 
करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा : 


परन्तु कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखत द्वारा , किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम 
संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, 
किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्नि, नियम 151 में उपबंधित 
रीति से कुर्क की जाएगी । 


(2 ) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या 

परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को , स्थावर या जंगम संपति पर विल्लंगम 
___ रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया 

जाएगा । 


( 3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यधीन, कोई संपत्ति -- 
( क ) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और 

विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा । 


( ख ) कोई जंगम संपत्ति है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के 

अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपत्ति की 
अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी 
अधिकारी द्वारा ली जाएगी । 


( 4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत 

ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली 
संपत्ति को स्पष्टत : उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए , जारी किया जाएगा 


(5 ) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की 
___ जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी 
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इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के 
माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को 
उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप 
करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो , का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को 
करेगा । 


(6 ) उचित अधिकारी, नीलामी में , भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए , 

ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जिसे , यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि 
सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे 
समपहत किया जा सकेगा । 


( 7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4 ) में निर्दिष्ट 

सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा । 
परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने 
का व्यय उनकी कीमत से अधिक होगा संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर 

सकेगा । 
( 8 ) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया 

जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, 
वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के 

लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुल्तवी कर सकेगा । 
( ७) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की 

तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ 
हित था । 


" 


I 


( 10 ) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह 

समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी 
व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर्र व्यतिक्रमी के कब्जे में 
होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या 
आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति , 
व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त 
तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, दह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन 
सम्पत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागत : उसकी 
स्वयं की और भागत: किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को , 
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पूर्णत : या ऐसे विस्तार तक , जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से निर्मोचन का 
अधिकार देगा । 


( 11 ) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के 

कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर , 
या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी 
अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर 

करेगा और नीलामी के माध्यम से विलय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा । 
(12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में सूचना, उससे 

अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर 
करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में 
संपत्ति के ब्यौरे , अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट 
करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को 
संपत्ति में अधिकार , हक और हित अंतरित समझे जाएंगे : 


परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से 

एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा । 
( 13) उपनियम ( 12 ) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत 

स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत की जाएगी जिसे ऐसी 
संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है । 


( 14 ) उपनियम (4 ) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का 
___ संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं , वहां उचित 

अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्मोचित करेंगा | 


( 15 ) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम 

बोलियों के कारण से गैर - प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द 

करेगा और पुन: नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा । 
148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध- कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस 

अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का 
निर्वहन करता है, प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन 
करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा । 


149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत , 

रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन , जो 
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सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, 
कोई विक्रय नहीं किया जाएगा । 


150. पुलिस द्वारा सहायता- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक 

अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक हो , मांग सकेगा और 
उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस 
अधिकारियों को तैनात करेगा | 


151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की 
(1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य 

जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई 
है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-16 में लिखित आदेश 
द्वारा,-- 


( क ) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय 

करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ; 


( ख ) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से 

या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ; 


. ( ग ) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में , उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे 

व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा । . 
(2 ) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया 

जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में , ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के 
मामलों में , निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले 
में , उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी । 


(3) उप नियम (1) के खण्ड ( क ) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय 

उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा 
जाएगा । 


. 


152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की- जहां कुर्की की जाने वाली 

सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे 
न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि , ऐसी सम्पत्ति और 

उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए । 
153. भागीदारी में हित की कुर्की 


1386 ( 246 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


... 


(1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में , व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर 

एक हित सम्मिलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे 
संदाय के साथ भागीदारी सम्पत्ति में से भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते 
हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही 
घोषित हों या प्रोद्भूत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर 
शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्त कर सकेगा , 
लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा 

या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो । 
(2 ) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए 

जाने की दशा में , उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी । 
154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन- किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की 

वसूली के लिए , माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें , 
( क ) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी । 
( ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; .. 


( ग) तत्पश्चात् अधिनियम , या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13 ) या 

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 14 ) या किसी राज्य का 
राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन 

व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; और . 
( घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी । 


. 


. 


... 


155 . भू - राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली - जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1 ) के 

खण्ड (ङ ) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या 
उपायुक्त को या प्ररुप जीएसटीडी आरसी-18 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को 
एक प्रमाणपत्र , प्रमाणपत्र में , विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे 
कि यह भू -राजस्व की बकाया रकम थी । 


.............. 


....... 


. 


................ 


. 


....................................... 


156 . न्यायालय के माध्यम से वसूली - जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड 

प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा 
(1) के खण्ड ( च) के उपबन्धों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटीडी आरसी-19 
में सम्बंधित व्यक्ति से तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह 
उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो । 


. 


... 


. 


.:. 
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157 . प्रतिभू से वसूली - जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस 

अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी , जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो । 
158 . किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय 
(1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के 

लिए समयावधि के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों 
में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए प्ररुप जीएसटीडी आरसी-20 , में 
इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर , आयुक्त , उक्त रकम का संदाय करने के लिए 
कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में , अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से 
रिपोर्ट की माँग करेगा । 


(2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने 

के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और / या रकम 
का ऐसी मासिक किस्तों में , जो चौबीस से अनधिक हो , जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय 

अनुज्ञात करते हुए, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-21 में एक आदेश जारी कर सकेगा । 
(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां-- 
( क ) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ 

राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और 
सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है 

जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है ; 
( ख ) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 या संघ 

राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और 
सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए 

अनुज्ञात नहीं किया गया है ; 
( ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से 

कम है । 
159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की 

(1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने 
___ का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररुप औएसटीडी आरसी- 22 में तद्धीन सम्पति जो कुर्की की 

गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा । 
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(2 ) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी 
__ ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह प्रयत जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो 

केवल आयुक्त के इस निमित लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा । 


(3 ) जहां कुर्की की गई सम्पत्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति 

ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का 
संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो , 
तब ऐसी सम्पत्ति , संदाय के सबूत पर, प्ररुप जीएसटीडी आरसी- 23 में एक आदेश द्वारा तुरंत 
निर्मुक्त की जाएगी । 


( 4) जहां कराधेय व्यक्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में 

उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी 
सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम , कर, ब्याज , शस्ति, शुल्क या 
कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी । 


(5 ) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1 ) 

के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए 
जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को 
सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररुप जीएसटीडी आरसी- 23 में एक आदेश द्वारा 

उक्त सम्पति को निर्मुक्त कर सकेगा । 
( 6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं 

थी या है, प्ररुप जीएसटीडी आरसी - ३ में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पति को 

निर्मुक्त कर सकेगा । 
160. समापनाधीन कंपनी से वसूली - जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया 

गया है, वहां आयुक्त, कर , ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन 
शोध्य किसी अन्य रकम की वसूली के लिए प्ररुप जीएसटीडी आरसी- 24 में समापक को अधिसूचित 

करेगा । 
161 . कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना- धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के 

लिए आदेश प्ररुप जीएसटीडी आरसी-25 में जारी किया जाएगा । 
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अध्याय 19 


अपराध और शास्तियाँ 


162 . अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया 


(1 ) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की 

उपधारा (1) के अधीन प्ररुप जीएसटीसी पीडी- 01 में , अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को 
आवेदन कर सकेगा । 


( 2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त , आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, 

जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित 
अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेंगा | 


( 3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर , उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार 

करने के पश्चात् प्ररुप जीएसटीसीपीडी- 02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान 
होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से 
सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए 
आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा 
आवेदन को नामंजूर कर सकेगा । 


( 4 ) उपनियम ( 3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए 

बिना और ऐसी नमंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा । 


( 5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर , ब्याज और शास्ति का मामले 

में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है । 


(6 ) आवेदक उप नियम ( 3 ) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के 

भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का 
सबूत प्रस्तुत करेगा । 


( 7) यदि आवेदक उपनियम (6 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में 

विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो 
जाएगा । 


( 8 ) किसी व्यक्ति को उप नियम (3 ) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी 

समय भी प्रत्याहत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने 
प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य 
दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके 
लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा , 
जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और 
अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी । 
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प्ररूप - जीएसटी - आरएफडी-01 

नियम 890) देखें) 


. 


.: 


.. 


. 


::: 


. 


::...::.:. 


" 


- 


....-..-: 


प्रतिदाय के लिए आवेदन 
चयन - रजिस्ट्रीकृत / आकस्मिक/ अरजिस्ट्रीकृत / अनिवासी कराधेय व्यक्ति 
1. जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी : 
2. विधिक नाम : 
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो : 
4. पता : 
5. कर अवधि : <दिन/ मास/वर्ष से <दिन/ मास/वर्ष > 
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम : 


| अधिनियम 


कर | ब्याज | शास्ति फीस अन्य कुल 


| केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर 


- 


- 


एकीकृत कर 


उपकर 


कुल 


...:.: 


1 


.. 


. 


.::.:..........: 


::: 


.:. 


-::: 


7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें ) : 
( क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष : 
( ख ) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित : 
( ग) माल / सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय 
( घ ) निर्धारण/ अनंतिम निर्धारण/ अपील/किसी अन्य आदेश के कारण 

(i) आदेश के प्रकार चयन : 


निर्धारण / अनंतिम निर्धारण/ अपील / अन्य 


(ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें ,-- 
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1 . आदेश संख्या ; 


2. आदेश की तारीख < कलेंडर > 
3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी 

4. संदाय संदर्भ संख्या ( प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम ) 

( यदि आदेश सिस्टम के भीतर जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः वासित ) 
( ङ ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित ( धारा 54(3 )) के परन्तुक के खंड (ii ) 
( च ) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए 
प्रदाय पर 
( प्रदायकर्ता/ प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें ) .. 

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए दाय 
2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय 

3. माने गएए निर्यात के प्राप्तिकर्ता । " 
( छ ) विशेष आर्थिक जोन युनिट /विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संचित 

इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय 
( ज ) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके 

___ लिए बीजक जारी किया गया है । 
( झ ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए । 
( ञ ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो 
( ट ) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 
8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित ) 
( क ) बैंक खाता संख्या : 
( ख ) बैंक का नाम : 
( ग ) बैंक खाता प्रकार : 
( घ ) खाता धारक का नाम : 
( ङ ) बैंक शाखा का पता : 
( च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड ( आईएफएससी) : 
( छ ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर) : 
9. क्या धारा 54 (4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो 
हां - नहीं - 

बोषणा 
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, . 
यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा माल या सेवा या दोनों के प्रतिदाय पर कोई कमी नहीं ली गई 
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है और संदत्त ऐसे एकीकृत कर का जिसका प्रतिदाय दावा किया जा चुका है, का प्रतिदाय दावा नहीं किया 
गया है । 

हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम / प्रास्थिति 


घोषणा 


मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय दावा आवेदन में शून्य 
दर या पूर्णतः छूट प्राप्त माल या सेवा के प्रदाय में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को 

शामिल नहीं किया गया है। 
हस्ताक्षर . 
नाम 
पदनाम/ प्रास्थिति 


* घोषणा 


___ मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रतिदाय दावा के अधीन आवेदक के द्वारा जमा 
किए गए कर का विशेष आर्थिक जोन इकाई / विशेष आर्थिक जोन के विकास कर्ता द्वारा इनपुट 

कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । 
हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम / प्रास्थिति 

स्वयं- घोषणा 


. 


. 


- 


"-." 


-1-1 


-TI 


मैं / हम ............................... ( आवेदक ), जीएसटिन / अस्थाई आई. डी . 
....................., सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हू / करते हैं कि 
प्रतिदाय आवेदन में दावा , प्रतिदाय राशि रूपए ......................, में कर , ब्याज या 
अन्य कोई राशि जो कि समयावधि ............... से ............. तक की है, उक्त कर 
एवं ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को अग्रेषित नहीं किया गया है । 
( इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होने धारा 54 
की उपधारा (8) के खंड ( क ) या खंड ( ख ) यो खंड ( ग ) या खंड ( घ ) या खंड ( च ) के 
अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)। 


T 
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m 


मैं / हम 


सत्यापन 

........ ( करदाता का नाम ) सत्यनिष्ठा 
प्रतिज्ञान और घोषणा करता हू / करते हैं कि उपर दी गई सूचना मेरे / हमारे सर्वोत्तम 
ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । 

___ मैं / हम घोषणा करता हू / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय 
प्राप्त नहीं किया गया है । 
स्थान 
तारीख 


प्राधिकारी का हस्ताक्षर 


( नाम ) 
पदनाम / प्रास्थिति 
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कथन 
: 

(उपाबंध-1) प्रतिदायप्रकार:विपरीतक्रमकरसंरचनाकेकारणसंचितआईटीसी[धारा54(3)केपरंतुककेखंड(ii)] भागक:जावकप्रदाय (जीएसटीआर-1:सारणी4और5): जीएसटीआईएन/यूआईएनबीजककेब्यौरे 

दरकराधेय.. 

रकम संख्यातारीखमूल्य 

मूल्यएकीकृतकेन्द्रीयकरराज्य/संघउपकर। कर 

राज्यक्षेत्र 

कर 2345678910 


प्रदाय.का 


स्थान 


(राज्यका 


नाम) 11 


pri: 


काय.. 


भागाख:आवकप्रदाय: जीएसटीआर-2:सारणी3(मिलाएगएबीजक): 
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..करअवधि 


बीजककेब्यौरे 


प्रदायकर्ता 


का 


दर|धेर 


करकीरकम 

क्याइनपुटयाइनपुट उपलब्धआटीसीकीरकम 

सेवा/पूंजीमाल प्रदायका 

(जिसकेअंतर्गत राज्य/संघ एकीकृतकेन्द्रीयस्थान(राज्य 

राज्य/संघ प्लांटऔरमशीने|एकीकृत 
राज्यक्षेत्रपकर| कानाम) 

|केन्द्रीयकरराज्यक्षेत्र |हैं)/आटीसीकेलिएकर कर 

। 

कर अपात्रहैं. 


जीएसटीआ ईएन 


सं०तारीखमूल्य 


मूल्या 


कर 


उपकर 


कर 


- 


- 


2 


15|6|6 


- 


टिप्पण:डाटाजीएसटीआर-1औरजीएसटीआर-2सेस्वतःभराजाएगा 


प्रतिदाय 
का 
प्रकार 
: 
कर 
संदाय 
सहित 
सेवाओं 
का 
निर्यात 
( 
जीएसटीआर 
- 
1 
: 
सारणी 
- 
6क 
और 
सारणी 
- 
9 
) 


बीजक 
के 
ब्यौरे 


एकीकृत 
कर 


बीआरसी/एफआईआरसी 


प्राप्तिकर्ताका 
जीएसटीआईएन 

सं० 
तारीख 
मूल्यएसएसी 


कराधेय 


संशोधितनामेनोट जमापत्र 

शुद्धएकीकृत 
मूल्य|एकीकृत|एकीकृत 
( 
एकीकृत 
कर 
/ 
संशोधित 
कर 
/ 
संशोधि 

%3D(11/8)+124 
कर 
) 
( 
यदि 
( 
यदि 
कोई 
| 
त 
( 
यदि 

.-13 
कोई 
है 
) 
है 
) 
| 
कोई 
है 
) 


दर 


रकम 


संख्यां 


तारीख 


कर 


10 


12 


13 


क 
. 
निर्यात 


। 


। 


। 
। 
। 


। 
। 


। 


। 
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बीआरसी 
/ 
एफआईआरसी 
के 
ब्यौरे 
, 
आज्ञापक 
है 
- 
सेवाओं 
के 
मामले 
में 
) 
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कथन: 


1386 ( 256 ) 


परिदायकाप्रकारः 


करकेसंदायकेबिनानिर्यात-संचितआईटीसी (जीएसटीआईआर-1:सारणी6क) 


1. 


- 


प्राप्तिकर्ता 


बीजककेब्यौरे 


शिपिंगबिल/बिलआफएक्सपोर्ट 


एकीकृतकर 


इजीएमबीआरसी/फ ब्यौरेआईआरसी 


. 


का 


कराधेय 


संदर्भतारी 


जीएसटीआ 

माल/सेवा|एचएसएन ईएन|सं0तारीखमूल्य 

(मा/से)/एसएसी 


यूक्यूंसी|परिमाण|संख्यां|तारीख|पतनकोड|दर| 


रकम 


सं०ता० 


मूल्य 


स० 


ख 


। 


। 


I 


6 


१ 


| 


10 


11 


12|13 


16 


14|15|16 
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6क.निर्यात 


टिप्पण-1.पोतपरिवहनपत्रऔरईजीएमआज्ञापकहै-मालकेमामलेमें। 


2.बीआरसी/एफआईआरसीकेब्यौरेआज्ञापकहै-सेवाओंकेमामलेमें। 


कथन4: 


विशेषआर्थिकजोनविशेषआर्थिकजोनविकासकर्ताकोप्रदाय प्रतिदायकाप्रकार: विशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकजोनविकासकर्ताकोकिएगएप्रदायकेकारणयाप्राप्तिकर्ताकेसमझेगएनिर्यात (जीएसटीआर-1:सारणी6खऔरसारणी9) 


एकीकृतकर 


प्राप्तिकर्ताबीजककेब्यौरे 

पोतपरिवहनपत्र 

/निर्यातपत्र का जीएसटीआ ईएन|सं0तारीख|मूल्य|संख्यां|तारीख 


संशोधित 

नामेनोट 
| 
जमापत्र 
शुद्ध 
एकीकृत मूल्य 

एकीकृत-एकीकृत।कर (एकीकृत 

कर/संशोधितकर/संशोधित:(1079)+1| कर)(यदि 

(यदिकोईहै।(यदिकोईहै)1-12 कोईहै) 


दर 


|कराधेयमूल्य|रकम 


2 


13 


123456 
6ख.विशेषआर्थिकजोन/विशेषआर्थिकजोनविकासकर्ताकोकियागयाप्रदाय 
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( 
जीएसटीआर 
- 
5 
: 
सारणी 
5 
और 
सारणी 
8 
) 


रकम 


करा 


बीजककेब्यौरे जीएसटीआ| ईएन/यूआ 

ईएन 
। 
सं0 
तारीख 
मूल्य 
| 


एकीकृतकेन्द्रीयराज्य/संघ 


प्रदायका 

सशोधितमूल्यनामेनोटएकीकतजमापत्रएकीकत स्थान(राज्य|(एकीकृतकर)|कर/संशोधित 

शुद्धएकीकृतकर |कर/संशोधित 

|3(1217)+13-141 कानाम)|(यदिकोईहै)|(यदिकोईहै)|(यदिकोईहै) 


मूल्य 
, 


दर 
धेय 
एकीकृत 
केन्द्रीय 
राज्यक्षेत्र 
उपकर 


कर. 


- 


- 


456 


10 
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कथन5 


समझेगएनिर्यातआदिकाप्राप्तिकर्ता 


1386 ( 258) 


(जीएसटीआर2:सारणी3औरसारणी6) 


बीजककेब्यौरे 


.. 


करकीरकम 


·उपलब्धआईटीसीकीरकमः।... 


संशोधित 


Re 


- 


-- 


शुद्ध 


करा 


प्राप्तिकर्ता 

का जीएसटीआ ईएन 


|दर 


क्याइनपुटया प्रदायकाइनपुटसेवा/पुंजीमाल स्थान|(जिसकेअंतर्गत 

राज्य/सं (राज्यकाप्लांटऔरमशीनेएकीकृतकेन्द्रीय|घ नाम)|हैं)/आटीसीकेलिएकर|करराज्यक्षे 

अपात्रहैं 


- 


राज्य/सं धेय 

एकीकृतकेन्द्रीय|घ। 
मूल्य 

कपकर कर|करराज्यक्षेत्र 

.स्थतिकर. 


सं०तारीखमूल्य| 


उपकर 


कर/सं 


नामेनोट मूल्य 

जमापत्र 

आईटी (आईटी 

आईटीसी 

|आईटीसी 

एकीकृत एकीकृतएकीकृत 

एकीकृत 

कर 

शोधित 
यदिशोधित 3(17/7)+ 

(यदि 

18-19 कोईहै) कोईहै) 


कर) 


कर/सं 


त्रकर 


कोईहै) (यदि 
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- - 


- 


। 


4 


5 


6 


7 


8 


13|14|15|16|17|18|19| 


20 


कथन: 


प्रतिदायकाप्रकार:अंतःराज्यिकप्रदायपरसंदतकरजोतत्पश्चात्अंतरराज्यिकप्रदायकेरूपमेंधारितहैऔरविपर्ययेन 


आदेश 
के 
ब्यौरे 
( 
धारा 
77 
( 
1 
) 
और 
( 
2 
) 
के 
अनुसरण 
में 
जारी 
, 
यदि 
कोई 
है 
) 
: 


जीएसटी|राज्यांतरिक/अन्तरराज्यिककेपूर्वकेरूपमेंविचारणीयअच्छादितसंव्यवहारबीजककेसंव्यवहारजिसकेलिएअन्तरराज्यिक/राज्यांतरिकप्रदायपश्चातवर्तीधारितकिए आईएन/ ब्यौरे 

गएथे यूआईएननाम (बी2सीकेबीजककेब्यौरे एकीकृतकेन्द्रीय प्रदायका 

प्रदायकास्थान राज्यकरउपकर 

कर। मामलेमें) 

कर 

एकीकृतकर|केन्द्रीयकर|राज्यकर उपकर स्थान(केवल 

(केवलयदि यदिप्रास्थिति 

-प्रास्थितिसेभिन्न)| 
कराधेयरकमरकमरकम 

रकम 
|सेभिन्न) 

रकमरकमरकम 
सं० 
| 
तारीख 
| 
मूल्य 
| 
मूल्य 


| रकम 


23 


5 


6 


। 
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कथन:7 प्रदायकाप्रकार:करकाअधिकसंदाय,यदिकोईटर्मिनलविवरणीफाइलकरनेकीदशामें 
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- 


- 


( 
करदाता 
की 
दशा 
में 
जिसने 
जीएसटीआर 
विवरणी 
फाइल 
की 
है 
- 
सारणी 
12 
) 


- 


-संदेयकर 


क्रमसं.|करविवरणीकीविवरणीफाइल 

अवधि|संदर्भसंo|करनेकीतारीख 


|एकीकृतकर|केन्द्रीय|राज्यकरउपकर 


कर 


IM 


- 


- 


0/ 
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उपाबंध-2 


प्रमाणपत्र 


यह 
प्रमाणित 
किया 
जाता 
है 
कि 

...करअवधिकेलिए 

......मालऔरसेवाकरपहचानसंख्या/अस्थायीआईडी, मैसर्स. ( 
आवेदक 
का 
नाम 
) 
द्वारा 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

.(शब्दोंमें)आईएनआरदावेकेप्रतिदायकेसंबंधमें 
कर 
और 
ब्याज 
का 
आपतन 
किसी 
अन्य 
व्यक्ति 
ने 
पारित 
नहीं 
किया 
है 
। 
यह 
प्रमाणपत्र 
आवेदक 
द्वारा 
विशेष 
रुप 
से 
अनुरुक्षित 
/ 
दिए 
गए 
लेखा 
पुस्तकों 
और 
अन्य 
सुसंगत 
अभिलेखों 
और 
विवरणियों 
के 
परीक्षण 
के 
आधार 
पर 
है 
। 
चार्टर्ड 
आकाऊन्टेंट 
/ 
लागत 
लेखाकार 
के 
हस्ताक्षर 

: 


नाम: 


सदस्यतासंख्या: 
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स्थान: 


तारीख: 


यह 
प्रमाणपत्र 
आवेदक 
द्वारा 
अधिनियम 
की 
धारा 
54 
की 
उपधारा 
( 
8 
) 
के 
खंड 
( 
क 
) 
या 
खंड 
( 
ख 
) 
या 
खंड 
( 
ग 
) 
या 
खंड 
( 
ड 
. 
) 
या 
खंड 
( 
च 
) 
के 
अधीन 
प्रतिदाय 
दावा 
दिया 
जाना 
अपेक्षित 
नहीं 
है 
। 
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प्ररुपजीएसटीआरएफडी-02 [नियम90(1),90(2)और95(2)देखें 


1386 ( 262) 


अभिस्वीकृति 


प्रतिदायकेलिएआपकाआवेदनकाआवेदनसंदर्भसंख्या>केविरुद्धअभिस्वीकृतकरलियागयाहै। 


अभिस्वीकृतिसंख्या:.. 


अभिस्वीकृतिकीतारीख: 


जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायीआईडी,यदिलागूहो: आवेदककानाम: 
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प्ररुपसं.:. 


प्ररुपविवरण: 


अधिकारिता(समुचितनिशानलगाएं): 


केन्द्रीय 


राज्य/ 


.संघराज्यक्षेत्र: 


द्वाराभरागया 


प्रतिदायआवेदनब्यौरा 


करअवधि 


फाइलकरनेकीतारीख औरसमय 


प्रतिदाय 
के 
लिए 
कारण 


दावाकृतप्रतिदायकीरकम 


m 


कर 


| 
ब्याजशास्ति 
फीस 
अन्य 
कुल 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


केन्द्रीयकर 


राज्य/संघराज्यक्षेत्रसेवाकर 


- 


- 


एकीकृतकर 


उपकर 


कूल 


टिप्पण1:आवेदनकीप्रास्थितिजीएसटीप्रणालीपोर्टलपरट्रैकआवेदनप्रास्थिति<प्रतिदाय>केमाध्यमसेआवेदनसंदर्भसंख्यादर्जकरने 


सेदेखीजासकतीहै। 


टिप्पण2:यहएकप्रणालीउत्पन्नअभिस्वीकृतिहैऔरइसमेंहस्ताक्षरअपेक्षितनहींहै। 
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प्ररुपजीएसटीआरएफडी--04 

(नियम91(2)देखें 


1386 ( 264 ) 


मंजूरी 
आदेश 
सं 
. 
: 


तारीख:<दिन/मास/वर्ष> 


सेवामें 


(मालऔरसेवाकरपहचानसंख्या 


_(नाम) 


(पता) 


अनंतिमप्रतिदायआदेश 
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प्रतिदाय 
आवेदन 
संदर्भ 
सं 
. 
( 
ए 
आर 
एन 
) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
तारीख 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
तारीख 
: 
< 
दिन 
/ 
मास 
/ 
वर्ष 
> 


अभिस्वीकृतिसं.... 


............. 


. 
. 
तारीख 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
< 
दिन 

मास 
/ 
वर्ष 
> 


महोदय 
/ 
महोदया 
, 

प्रतिदाय 
के 
लिए 
आपके 
उपरोक्त 
वर्णित 
आवेदन 
के 
संदर्भ 
में 
, 
निम्नलिखित 
रकम 
अनंतिम 
आधार 
पर 
आपको 
स्वीकृत 
की 
जाती 
है 
: 
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क्रम 


विवरण 


केन्द्रीय 


उपकर 


कर 


राज्य / | एकीकृत कर 

संघ 
राज्य 
क्षेत्र कर 


(i) | दावाकृत प्रतिदाय की | 

रकम 


- 


- 


(i) | दावाकृत रकम का 10% 

प्रतिदाय के रुप में 
( बाद में स्वीकृत किया 

जाएगा) 
( iii ) | बकाया रकम (i-ii ) 
(iv) | स्वीकृत प्रतिदाय की 


रकम 


- 


(1 ) 


बैंक विवरण 
आवेदन के अनुसार बैक 

खाता संख्या 
( vi ) | बैंक का नाम 

| बैक / शाखा का पता 
( viii) | आई एफ एस सी 
| (ix) | एम आई सी आर 


( vii ) 


तारीख : 


हस्ताक्षर ( डी एस सी ) 


स्थान: 


नामः 


पदनाम : 


कार्यालय पता: 
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प्ररुपजीएसटीआरएफडी-05. [नियम91(3),92(4),92(5)और94देखें। 

संदायपरामर्श संदायपरामर्शसं. 

तारीख:<दिनमास/वर्ष> सेवामें,मध्यप्रदेशराज्यपीएओ/खजाना/आरबीआई/बैंक प्रतिदायस्वीकृतिआदेशसं... आदेशतारीख......<दिन/मास/वर्ष>.. जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायीआईडी० नाम: 


प्रतिदाय 
रकम 
( 
आदेश 
के 
अनुसार 
) 
: 
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- 


विवरण 


एकीकृतकर पी।एफ|ओ 


केन्द्रीयकरराज्य/संघराज्यक्षेत्रकर 

उपकर पीएफ|ओ|कुल|टी।अईपी|एफ|ओ|कुल|टी|आई|पीएफ|ओ।कुल 


टी। 


आ 


आ 


कुल|टी|आई 


स्वीकृतशुद्ध प्रतिदायकी 


रकम 


लंबित प्रतिदाय 


- 


पर 


ब्याज 


कुल 


टिप्पण-करकेलिए"टी".ब्याजकेलिए"आई".शास्तिकेलिए"पी",फीससेलिए"एफ".अन्यकेलिए"ओ" 


।बैंककेब्यौरे 

आवेदनकेअनुसारबैंकखातासंख्या 
बैंक 
का 
नाम 
बैंक 
/ 
शाखा 
का 
नाम 
और 
पता 

आईएफएससी |एमआईसीआर 


(iv) 


तारीख: 


हस्ताक्षर 
( 
डी 
एस 
सी 
) 
: 


स्थान: 


नाम: 


पदनामः 


कार्यालयपता: 
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सेवामें 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
( 
जीएसटीआईएन 
/ 
यूआईएन 
/ 
अस्थायी 
आईडी 
) 


..(नाम) 


..(पता) 
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- 


- 


प्ररुपजीएसटीआरएफडी-06 
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नियम92(1),92(3),92(4),92(5)और96(7)देखें। 

तारीख:<दिन/मास/वर्ष> 


आदेशसं. 


सेवामें, 


(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायीआईडी) 


..(नाम) 


.(पता) 


कारणबताओनोटिससंख्या(यदिलागूहो) 
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- 


अभिस्वीकृति 
संख्या 


तारीख 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
< 
दिन 
/ 
मास 
वर्ष 
> 
. 
. 
. 
. 
. 


मंजूरकियागयाप्रतिदाय/अस्वीकृतआदेश महोदय/महोदया, 

यहअधिनियमकीधारा54केअधीनप्रतिदायकेलिएआपकेउपरोक्तवर्णितआवेदनकेसंदर्भमें/*प्रतिदायपरब्याज*/ 


<<प्रतिदायमंजूरकरनेयानमंजूरकरनेकेकारण,यदिकोईहो>> 


- 


-.. . 


. 


. 


. 


. 


आपके 
आवेदन 
का 
परीक्षण 
करने 
पर 
आपको 
मंजूर 
प्रतिदाय 
की 
रकम 
बकाया 
( 
जहां 
लागू 
है 
) 
के 
समायोजन 
के 
पश्चात् 
की 
जाएगी 
, 
जो निम्नलिखितहै: 


*जहांलागूनहोउसेकाटदें 


विवरण 


एकीकृतकर 


केन्द्रीयकर 


राज्य/संघराज्यक्षेत्रकर 


उपकर 


क 


पी|एफ|ओ 


कलटी|आई 


पी 


एफ 


ओ। 


कुलटी|आई 


पी 


एफओ 


कुलटी 


आई|पी 


एफ|ओकुल 


r 


दावाकृत प्रतिदाय/ 


ब्याज* 


कीरकम 
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2. 


अंनितम आधार 


पर 


- 


- 


स्वीकृत प्रतिदाय (आदेश सं०....ता 
रीख) सं०....ता रीख)(य 
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अग्राह्य 


प्रतिदाय 


- 


रकम 


<<कारण नीचे 


करें>> 


<अनुज्ञा 
तके लिएबह कारण> 


- 
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4. 


संदत्त कीजाने वाली 


सकल 


रकम(1 


2-3) 


5. 


विद्यमान विधिया अधिनिय 


. 


...... 


.......... 


..... 


म 


के 


com 


अधीन 
परादेय मांग 
पर 
समायोजि 


तरकम 


( 
यदि 
कोई 
है 
) 


मांग 


आदेश 
संख्या 
. 
. 
. 
. 


- 


अधिनिय 
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म 


। 


अवधि< 


संभव 
बहु 


पंक्तियां दीगई 
पंक्तियां जोड़ें> 
6 
. 
शुद्ध 
संदत्त 


रकम 
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- 


टिप्पण-करकेलिए"टी",ब्याजकेलिए"आई",शास्तिकेलिए"पी",फीससेलिए"एफ",अन्यकेलिए"ओ" *जोलागूनहोउसेकाटदें। 
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*1.मैं,अधिनियमकीधारा56केअधीन/अधिनियमकीधारा54कीउपधारा(5)केअधीनमालऔरसेवाकरपहचानसंख्यारखनेवाले मैसर्स..........................कोआईएनआर.............कीरकमकीमंजूरीदेताहूं। 
जो 
लागू 
न 
हो 
उसे 
काट 
दें 
। (क)औररकमकोउसकेद्वाराउसकेआवेदनमेंविनिर्दिष्टबैंकखातामेंसंदायकियागयाहै (ख)रकमकोउपरोक्ततालिकाकेक्रमसंख्यां5परविनिर्दिष्टबकायाकीवसूलीकोसमायोजितकियागयाहै। (ग)...................रुपएकीरकमकोउपरोक्ततालिकाकेक्रमसंख्या6परविनिर्दिष्टबकायाकीवसूलीकोसमायोजितकियाहैऔर 

शेष...............रुपएकीरकमकोउसकेद्वाराउसकेआवेदनमेंविनिर्दिष्टबैंकखातामेंसंदायकरदियागयाहै।.. *जोलागूनहोउसेकाटदें।. 


या. 
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82मैं,अधिनियमकीधारा(.....)कीउपधारा(.....)केअधीनउपभोक्ताकल्याणनिधिकोआईएनआर.....................कीरकमजमा करताहूं। 83मैं,अधिनियमकीधारा(............)कीउपधारा(.....)केअधीनमालऔरसेवाकरपहचानसंख्यारखनेवाले मैसर्स... 

.कोआईएनआर.............कीरकमकोनिरस्तकरताहूं। ४जोलागूनहोउसेकाटदें। मैंधारा56केअधीनआवेदककोप्रतिदायकीरकमकीतारीखतकब्याजकेसंदायकाआदेशदेताहूं। तारीख: 

हस्ताक्षर(डीएससी): स्थानः 

नामः 


पदनाम: 


कार्यालयपता: 


.. 


.. 


..:.. 


. 


........... 


:. 


.: 


:-... 


प्ररुप 
जीएसटी 
आरएफडी 
- 
07 [नियम92(1),92(2),96(6)देखें। 

तारीख:<दिन:मास/वर्ष> 


संदर्भसं. 


सेवामें, 


(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायीआईडीसं.) 


...नाम 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
( 
पता 
) 


अभिस्वीकृतिसंख्या... 


तारीख:......<दिन/मासवर्ष>..... 
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..स्वीकृतप्रतिदायकेपूर्णसमायोजनकेलिएआदेश 

भाग-क महोदय/महोदया, 

उपरोक्तयथानिर्दिष्टआपकेप्रतिदायआवेदनकेसंदर्भमेंऔरआपकोस्वीकृतकिएगएप्रतिदायकीरकमकेविरुद्धऔरदीगईसूचना याफाइलकिएगएदस्तावेजबकायामांगकेविरुद्धपूर्णरूपसेसमायोजितकरदियागयाहैजोब्यौरेकेअनुसारनिम्नलिखितहै: 
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प्रतिदायगणना 


एकीकृत 
केन्द्रीय 
कर 
कर 


राज्य 
/ 
संघ 
राज्यक्षेत्रकर 
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उपकर 
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(0/दावाकृतप्रतिदायकीरकम 
( 
ii 
) 
| 
अनंतिम 
आधार 
पर 
नेट 
मंजूर 
प्रतिदाय 


- 


( 
ii 
) 
| 
अस्वीकृत 
अग्राह्य 
प्रतिदाय 
रकम 
< 
< 
कारण 

उल्लेख 
कीजिए 
> 
> 
( 
iv 
) 
| 
प्रतिदाय 
अनुज्ञेय 
( 
i 
- 
ii 
- 
iii 
) 
( 
v 
) 
| 
विद्यमान 
विधि 
के 
अधीन 
या 
इस 
विधि 
के 
अधीन 

बकाया 
मांग 
( 
आदेश 
सं 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
के 
अनुसार 
) 
के 
विरुद्ध 
समायोजित 
प्रतिदाय 
मांग 
. 
आदेश 
सं 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
तारीख 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

< 
बहु 
- 
पंक्तियों 
में 
दी 
जा 
सकती 
है (vitप्रतिदायरकमकाशेष 
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शून्य 
। 
शून्य 


शून्य 


- 


मैं 
, 
यह 
आदेश 
देता 
हूं 
कि 
उपरोक्त 
यथादर्शित 
दावाकृत 
अनुज्ञेय 
प्रतिदाय 
की 
रकम 
इस 
अधिनियम 
के 
अधीन 
विद्यमान 
विधि 
के 
अधीन 
बकाया 
मांग 
के 
विरुद्ध 
पूर्ण 
रुप 
से 
समायोजित 
कर 
ली 
जाए 
| 
इस 
आवेदन 
का 
निपटारा 
अधिनियम 
की 
धारा 
( 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
) 
की 
उपधारा 
( 
. 
. 
. 
. 
. 
) 
के 
अधीन 
उपबंधों 
के 
अनुसार 
जारी 
किया 
गया 
है 
। 


या 


. 


भाग-ख 


प्रतिदायरोकनेकेलिएआदेश 


यह 
आपके 
ऊपर 
निर्दिष्ट 
प्रतिदाय 
आवेदन 
और 
मामले 
में 
दी 
गई 
सूचना 
/ 
दस्तावेजों 
के 
संदर्भ 
में 
है 
। 
आपको 
मंजूर 
किए 
गए 
प्रतिदाय 
की 
रकम 
निम्नलिखि 
कारणों 
से 
प्रतिधारित 
कर 
दी 
गई 
है 
: 


प्रतिदायआदेशसं.: 


आदेशदारीकरनेकीतारीख: 


प्रतिदायगणना 


राज्य/संघ 


उपकर. 


एकीकृत|केन्द्रीय कर____कर 


। 


राज्यक्षेत्रकर 


।मंजूरप्रतिदायकीरकम |रोकेगएप्रतिदायकीरकम 

1.अनुज्ञेयप्रतिदायकीरकम 
प्रतिदाय 
रोकने 
के 
लिए 
कारण 
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<<पाठ>> 


मैं,यहआदेशदेताहूंकिउपरोक्तयथादर्शितदावाकृतअनुज्ञेयप्रतिदायकीरकमइसअधिनियमकेअधीनउपरोक्तवर्णितकारणोंकेलिएरोक दीगई।यहआदेशइसअधिनियमकीधारा(.......)उपधारा(.....)केअधीनउपबंधोंकेअनुसारजारीकियागयाहै तारीख: 

हस्ताक्षर(डीएससी): 


स्थान: 


नाम: 


पदनामः 
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. 


कार्यालय 
पता 
: 
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प्ररुप 
जीएसटी 
आरएफडी 
- 
10 

नियम 
95 
( 
1 
) 
देखें 
। 
संयुक्त 
राष्ट्र 
का 
कोई 
विशिष्ट 
अभिकरण 
या 
कोई 
बहुपक्षीय 
वितीय 
संस्थान 
और 
संगठन 
, 
कान्सुलेट 
या 
विदेशी 
राज्यों 
के 
दूतावास 
आदि 
द्वारा 
प्रतिदाय 

के 
लिए 
आवेदन 


1 
. 
यूआईएन 
: 


2.नाम: 


3.पता: 


4.करअवधि(तिमाही) 


. 


: 


दिन/मास/वर्षसे...................तक 


<दिन/मास/वर्ष> 
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5.दावाप्रतिदायकीरकम 


<आईएनआर><शब्दोंमें> 


रकम 


केन्द्रीयकर 


राज्य 
/ 
संघ 
राज्यक्षेत्र 
कर 


एकीकृतकर 


- :..: 


. 


":.:.-. 


:...........:-:":-::. 


-:-::. 


.....-..-:--:. 


: 


.. 


. 


mmmmmmmmm 


उपकर 


कुल 


6 
. 
बैंक 
खाते 
का 
ब्यौरा 
: 


( 
क 
) 
बैंक 
खाता 
संख्या 


( 
ख 
) 
बैंक 
खाते 
का 
प्रकार 


...(ग)बैंककानाम 


( 
घ 
) 
खाता 
धारक 
। 
संचालक 
का 
नाम 
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( 
ङ 
) 
बैंक 
शाखा 
का 
पता 


(च)आईएफएससी 


- 


( 
छ 
) 
एम 
आई 
सी 
आर 


7 
. 
संदर्भ 
संख्या 
और 
दिए 
गए 
प्ररुप 
जीएसटीआर 
- 
11 
की 
तारीख 


- 


- 


- 
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8.सत्यापन 
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मैं 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
दूतावास 
/ 
अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन 
का 
नाम 
का 
प्राधिकृत 
प्रतिनिधि 
के 
रूप 
में 
सत्यनिष्ठा 
से 
प्रतिज्ञान 
करता 
हूँ 
और 
घोषणा 
करता 
हे 
कि 
ऊपर 
दी 
गई 
जानकारी 
मेरे 
ज्ञान 
और 
विश्वास 
से 
सत्य 
और 
सही 
है 
और 
इसमें 
कुछ 
भी 
छिपाया 
नही 
गया 
है 
। 


यह 
कि 
हम 
सरकार 
द्वारा 
अधिसूचित 
संयुक्त 
राष्ट्र 
का 
विशिष्ट 
अभिकरण 
बहुपक्षीय 
वित्तीय 
संस्थान 
और 
संगठन 
, 
कान्सुलेट 
या 
विदेशी 
राज्यों 
के 
दूतावास 
कोई 
अन्य 
व्यक्ति 
विशिष्ट 
व्यक्तियों 
का 
वर्ग 
के 
रुप 
में 
ऐसे 
प्रतिदाय 
दावा 
के 
पात्र 
हैं 
। 


स्थान: 


तारीख:-... 


- 


प्राधिकृत 
व्यक्ति 
के 
हस्ताक्षर 
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(नाम) 


पदनाम।प्रास्थिति 


. 


. 


. 


... 


. 


. 


.. 


. 


.. 


-:- 


:-:-:::: 


.... 


प्ररूपजीएसटीआरएफडी-11 


RADHA 


[नियम96कदेंखें] 


माल 
या 
सेवाओं 
के 
निर्यात 
के 
लिए 
दिया 
गया 
बंधपत्र 
या 
परिवचन 
पत्र 


1 
. 
जीएसटीआईएन 


2.नाम 


3 
. 
दिए 
गए 
दस्तावेज़ 
का 
प्रकार 
उपदर्शित 
करें 


बंधपत्र 


__:परिवचनपत्र 


|4.दिएगएबंधपत्रकाब्यौरा 
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रकम 


क्रमसं0|बैंकगारंटीकीसंदर्भ|तारीख 

संख्या 


बैंककानामऔरशाखा 


w 


ome 
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...... 


टिप्पण 
: 
बैंक 
गारंटी 
और 
बंधपत्र 
की 
ठोस 
प्रति 
अधिकारिता 
अधिकारी 
को 
दी 
जाएगी 
। 
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5 
. 


घोषणा 


( 
i 
) 


ऊपर 
उल्लिखित 
बैंक 
गारंटी 
, 
माल 
और 
सेवाओं 
के 
निर्यात 
पर 
संदेय 
एकीकृत 
कर 
को 
सुरक्षित 
करने 
के 
लिए 
जमा 
की 
गई 
हैं 


( 
ii 
) 
मैं 
इसके 
अवसान 
से 
पूर्व 
बैंक 
गारंटी 
के 
नवीकरण 
का 
परिवचन 
पत्र 
करता 
हूं 
। 
मेरे 
/ 
हमारे 
ऐसा 
करने 
में 
विफल 
रहने 
की 
दशा 
में 
, 
विभाग 
बैंक 
से 
बैंक 
गारंटी 
पर 
संदाय 
लेने 
के 
लिए 
पूर्ण 
रूप 
से 
स्वतंत्र 
होगा 
| 


( 
ii 
) 
विभाग 
, 
माल 
या 
सेवा 
के 
निर्यात 
के 
संदर्भ 
में 
एकीकृत 
कर 
संदेय 
की 
रकम 
को 
आच्छादित 
करने 
के 
लिए 
हमारे 
द्वारा 
दी 
गई 
बैंक 
गारंटी 
को 
अवलंब 
करने 
के 
लिए 
पूर्णत 
: 
स्वतंत्र 
होगा 
। 


प्राधिकृत 
हस्ताक्षरी 
के 
हस्ताक्षर 
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नाम 


पदनाम/प्रास्थिति.. 


- 


- 


तारीख........ 
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एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र 

(नियम 96क देखें ) 


मैं / हम....................इसमें इसके पश्चात् " बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) " कहा जाएगा, भारत के 
राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् " राष्ट्रपति " कहा गया है) के प्रति..................... 10 
................... की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं /हैं । 


इसका संदाय पूर्णत : और सही रूप में किए जाने के लिए मैं / हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं 
को / अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों /निष्पादकों /प्रशासकों / विधिक प्रतिनिधियों /उत्तरवर्तियों को 
इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं / करते हैं / तारीख............... को इस पर हस्ताक्षर किए गए । 


उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय - समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के 
बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ; 

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3 ) के खंड ( क ) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का 
निर्यात करने की वांछा रखता है / रखते हैं ; 

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.......................... रूपए रकम की बैंक 
प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक 
प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है । 


इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि , माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित 
अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ; 


और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है; 


और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई 
हो , सम्यक् रूप से , उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के 
भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ; 


अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल 
और आधार होगा ; 
और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर , बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने 
अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम 
होंगे । 


......... 


.................... 


.. 


..... 


. 


. 


... 
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MarwanamaAMMAR 


mom 


मैं / हम यह और घोषणा करता हूं / करते हैं कि यह बंधपत्र , किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें 
जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ; 


इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी ( बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी 
उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का ( के ) हस्ताक्षर 
तारीख : . . 
स्थान : 


साक्षी 
(1 ) नाम और पता 
( 2) नाम और पता 


व्यवसाय 
व्यवसाय 


मैं आज, ................... तारीख......................( मास ) ....................(वर्ष ) को ......... 
( पदनाम ) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं । 
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HARE 


एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र 

(नियम 96क देखें ) 


सेवा में , 


भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् " राष्ट्रपति " कहा गया है), उचित अधिकारी के माध्यम से 
कार्य करते हुए 


मैं /हम...................... निवासी ...........................( रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता ), जिसका/जिनका माल 

और सेवा कर पहचान सं0 .................. है, इसमें इसके पश्चात् परिवचनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप 
से और पृथक् रूप से स्वयं को / अपने को , मेरे/ हमारे वारिसों, निष्पादकों / प्रशासकों, विधिक 
प्रतिनिधियों/ उत्तरवर्तियों सहित राष्ट्रपति के प्रति ,-- 


( क ) नियम 96क के उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना 
माल और सेवाओं का निर्यात करने ; 


( ख ) माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन 
बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ; 


( ग ) माल या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का , बीजक की तारीख 
से संदाय की तारीख तक का ऐसे ब्याज सहित संदाय करने के लिए , जो संदत न किए गए कर . 
की रकम पर अठारह प्रतिशत वार्षिक रकम के बराबर होगी , 


आज तारीख ......... 


....... को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हं / करते हैं । 


मैं / हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितबद्ध है , 
अनुपालन के लिए उचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है । 


इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता ( परिवचनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में 
हस्ताक्षर किए । 


परिवचनकर्ता ( परिवचनकर्ताओं) का ( के ) हस्ताक्षर 
तारीख : 
स्थान : 


साक्षी 
(1) नाम और पता 


व्यवसाय 


( 2) नाम और पता 


व्यवसाय . 


T 





"". 


मैं आज , ...................तारीख................... ..( मास ) ....................( वर्ष) को ......... 
( पदनाम ) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं । 
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प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 01 
निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकार 

(नियम 139(1) देखें ) 


सेवा में , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( अधिकारी का नाम और पदनाम ) 

__ चूंकि , मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है 
कि ............... 


अ. मैसर्स.......... 


• माल और / या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है 
• हस्तगत माल के स्टाक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है 
• अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा किया है 

अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है 
• इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के 

प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है ; 


या 


- आ. मैसर्स................ 


. .. .. . . . . . . . 


• कर के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में संलग्न किया है 
___ कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां 

माल का भंडार किया गया है 
• इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को 

रखा गया है 


" 


* 


" 


" 
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या 


इ 


• अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल / दस्तावेजों को कारबार / 

आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है 


< < परिसरों के ब्यौरे > > 
इसलिए . - . . 
• मैं , अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको 

प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये 
गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और / या 
अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें । 


या 


मैं , अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं 
आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन 
बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों 
और / या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे 
की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें । 

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का , साक्ष्य को बिगाड़ने का, निरीक्षण / तलाशी की प्रक्रिया 
के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न , भारतीय दण्ड संहिता 
की दारा 179, 181 , 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और / या जुर्माना के 
साथ दण्डनीय होगा । 


मेरा हस्ताक्षर 


और मुद्रा । 


दिन ................ मास..............................20 ......वर्ष में 
....................दिनों के लिए वैध । । 


मुद्रा 
स्थान 

* जारी करने वाले प्राधिकारी का 

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम 
निरीक्षण करने वाले अधिकारी / अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर 


( di ) 


( iion ) 
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प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 02 

अभिग्रहण का आदेश 
(नियम 139( 2 ) देखें ) 


जबकि मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा ( 1) के अधीन निरीक्षण / उपधारा ( 2) के अधीन तलाशी, 
तारीख ............ ......................................पूर्वान्ह / अपरान्ह को निम्नलिखित 
परिसर / परिसरों में संचालित किया गया 


< < परिसरों के ब्यौरे > > 


जिसका स्थान / कारबार का स्थान /परिसर है/हैं 


< < व्यक्ति का नाम > > 


< < जीएसटीआईएन , यदि रजिस्ट्रीकृत हो > > 


निम्नलिखित साक्षी / साक्षियों की उपस्थिति में : 
1. < < नाम और पता > > 
2. < < नाम और पता > > 


और निरीक्षण / तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही , रजिस्टर , दस्तावेज / कागज और माल की संवीक्षा 
करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत 
जब्ती योग्य माल और / या दस्तावेज और / या पुस्तकें और / या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान 
( स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं । 


इसलिए मैं धारा 67 की उप - धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित 
माल / पुस्तक / दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं : 


अ) अभिग्रहीत माल के ब्यौरे : 


क्र . सं . 


माल का वर्णन 


मात्रा या ईकाई 


मेक /चिन्ह या मॉडल 


टिप्पणियां 


- 


- 


आ) अभिग्रहीत की गई पुस्तकें / दस्तावेजों / वस्तुओं के ब्यौरे : 
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क्र . सं . 


टिप्पणी 


अभिग्रहीत की गई । अभिग्रहीत की गई 
पुस्तकें / दस्तावेजों / वस्तुओं का . पुस्तकें / दस्तावेजों / वस्तुओं की 

वर्णन 


संख्या 


और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए है ; 


<< नाम और पता >> . 


इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या 
उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा । 


स्थान: 


अधिकारी का नाम और पदनाम 


दिनांक: . 


साक्षियों का हस्ताक्षर 


क्र . सं . 


नाम और पता 


हस्ताक्षर 


सेवा में : 


- 


नाम और पता>> 
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प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 


प्रतिषेध का आदेश 
(नियम 139(4 ) देखें) 


जबकि मेरे द्वारा धारा 67 की उप- धारा (1 के अधीन निरीक्षण / उप - धारा (2) के अधीन तलाशी, 
तारीख ................... ................. /............... . ..............पूर्वान्ह / अपरान्ह को निम्नलिखित 
परिसर / परिसरों में संचालित किया गया : 


<<परिसरों के ब्यौरे » । । 


जिसका स्थान / कारबार का स्थान / परिसर है /हैं : 


1. « व्यक्ति का नाम >> 
2. « जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो » 


निम्नलिखित साक्षी / साक्षियों की उपस्थिति में : 


___ 1. << नाम और पता>> 

2. < नाम और पता >> 
और निरीक्षण / तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही , रजिस्टर , दस्तावेज / कागज और माल की संवीक्षा 
करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत 
जब्ती योग्य माल / और या दस्तावेज और / या पुस्तकें और / या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान 
( स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं । 
इसलिए मैं धारा 67 की उप -धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश 
करता हूं कि आप समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा 
व्यवहार नहीं करेंगे / करायेंगे : 


क्र . सं . | माल का विवरण | 


मात्रा और ईकाई 


मेक /चिन्ह और मॉडल 


टिप्पणियां 


न 
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- 


स्थान : 


अधिकारी का नाम और पदनाम 


तारीख: 


साक्षियों के हस्ताक्षर 


नाम और पता 


हस्ताक्षर 


सेवा में : 


< नाम और पता> > 
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प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 04 


(नियम 140 (1) देखें) 


अभिगृहीत माल के निर्मुक्त के लिए बंधपत्र 


मैं...................... के तत्पश्चात् "बाध्यताधारी " कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 
" राष्ट्रपति" कहा गया है) और /................ ( राज्यपाल ) ( इसमें आगे " राज्यपाल " कहा गया है) के लिए 
धारित और दृढ़ आबद्ध हूं, रुपए ............ ............. की राशि राष्ट्रपति/ राज्यपाल हेत संदत के लिए जिसे 
संदाय किया जाएगा । मैं संयुक्त रूप से और पृथकतः रूप से स्वयं आबद्ध हूं और मेरे 
वारिस /निष्पादकों/विधिक प्रतिनिधित्व और इन वर्तमान द्वारा समनुदेशित किया गया है । 


यतः धारा 67 की उपधारा (2 ) के उपबंधों के अनुसार , आदेश सं0 ............... तारीख .............. द्वारा 
अभिगृहीत किया गया है, ................ रुपए के कर की रकम अन्तर्वलित करते हुए मूल्य ......... के रुपए 
में है । अनुरोध पर माल ................ मूल्य के बंधपत्र और प्रति .......... रुपए की प्रतिभूति बंधपत्र के 
निष्पादन पर समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्मुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है 
जिसे नकदी/बैंक गारंटी, राष्ट्रपति/ राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है । . 


यतः मैं स्वयं के लिए अनंतिम रूप से निर्मुक्त उक्त माल उत्पन्न करने के लिए परिवचन पत्र करता हूं 
और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्यक् समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो । 


और यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रभारित मांग द्वारा सभी करें , ब्याज, शास्ति , जुर्माना उक्त 
समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा, यह बाध्यता शून्य होगी ; 


अन्यथा, इस दशा में किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बल होगा । 


और राष्ट्रपति/ राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियां और उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या दोनों के अधीन 
इसके पृष्ठांकन द्वारा या प्रतिभूति निक्षेप की रकम से नुकसानी ठीक करने के लिए सक्षम होगा । 


बाध्यताधारी ( यों ) द्वारा लिखित के समय समक्ष में हस्ताक्षरित किए गए हैं । 
तारीख : 

मा . बाध्यताधारी ( यों ) के हस्ताक्षर ( रों ) 


स्थान : 


साक्षी : 


(1) नाम और पता : 
( 2) नाम और पता : 


तारीख : 


स्थान : 


आज तारीख ................. ( मास ) ..............वर्ष ...................... को ( समुचित प्राधिकारी का 
पदनाम ) राष्ट्रपति/ राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूं । . . 


( अधिकारी के हस्ताक्षर ) 
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प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 05 
विकारी या संकटमय के माल/वस्तुएं के निर्मुक्त का आदेश 


(नियम 141(1) देखें ) 


को निम्नलिखित माल और/ या चीजें अभिग्रहीत किए 


निम्नलिखित परिसर ( परिसरों) से ............... 
गए थे : 


« परिसर के ब्यौरे ) 


जो स्थान/ कारबार के स्थान / संबंधित परिसरों के लिए : 


व्यक्ति का नाम » 
“ जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत » 


अभिग्रहीत माल के ब्यौरे 


क्रम संख्या माल का वर्णन 


मात्रा या यूनिटें 


मेक /चिन्ह या टिप्पण 


टिप्पणियां | 


- 


- 


- 


और चूंकि ये माल, विकारी या परिसंकटमय प्रकृति के हैं और चूंकि रकम .............. रुपए ( शब्दों और . 
अंकीय में रकम ) रकम समतुल्य होते हुए के लिए - 


। ऐसे माल या चीजों की बाजार कीमत 
। कर , ब्याज और शास्ति की रकम जोकि या संदेय हो जाता है, संदत्त किया गया है । मैं तदनुसार 
उपरोक्त उल्लिखित माल अविलंब निर्मुक्त किया जाए । 


स्थान: 


अधिकारी का नाम और पदनाम 


तारीख : 


सेवा में , 


« नाम और पदनाम » 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 01 


नियम 142(1) देखें 


संदर्भ सं०........... 


तारीख ......... 


सेवा में 


..............जीएसटीआईएन / आईडी 
नाम.......... 


पता 


. ... . ... 


................कर अवधि ........................... वित्तीय वर्ष.................... अधिनियम 


धारा /उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है 


एससीएन संदर्भ सं० 


तारीख 


कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण 


( क ) मामले का संक्षिप्त तथ्य 


( ख) आधार 


( ग ) कर और अन्य शोध्य 


( रुपए में रकम ) 


| कर अवधि 


कर / उपकर 


अन्य 


योग 


क्रम 
सं० 


अधिनियम | प्रदाय का स्थान 

( राज्य का नाम ) 


5 


6 


योग 


. 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02 


(नियम 142 (1) देखें ) 


संदर्भ संख्या 


तारीख .... 


................ जीएसटीआईएन / आईडी 


नाम.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पता . 


तारीख ------- 


एससीएन संदर्भ संख्या ................. 
कथन / संदर्भ सं० .... .... ... 
धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया जा रहा है । 


तारीख 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कथन का संक्षिप्त में 


कथन संक्षेप में 


( क ) मामले का संक्षिप्त तथ्य 


( ख ) आधार 


( ग) कर और अन्य शोध्य 


( रुपए में रकम ) 


क्रम सं० 


कर अवधि 


अधिनियम प्रदाय का 


कर/ उपकर | अन्य 


योग 


स्थान 


( राज्य का 
नाम ) 


योग . 
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- प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03 

[ नियम 142(2 ) और 142 (3) देखें 
स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओ नोटिस (एससीएन ) के प्रति 

या कथन 


जीएसटीआईएन 
नाम 
संदाय के हेतुक 


« नीचे करे >> 
लेखा परीक्षा, अन्वेषण , स्वैच्छिक / एससीएन , 
अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 
« नीचे करे » . 


वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है । 


कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे , यदि इसके जारी के 30 संदर्भ संख्या . 

जारी की 
दिन के भीतर संदाय किया गया है । 

तारीख 
वित्तीय वर्ष 
ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे 

(रकम रुपए में ) 
क्रम सं0 | कर | अधिनियम 

| शास्ति , । योग | उपयोग | विकलन विकलन 
अवधि का 

यदि किए प्रविष्टि प्रविष्टि की 
स्थान 

પ્રયોજ્ય गए संo . तारीख 
(पीओए 

खाते 


3 


| 


10 


- 


8. कारण, यदि कोई हो . 


« पाठ खाना>> 


9 . सत्यापन - 


मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी सत्य 
और सही है और कोई बात छिपाया नही गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर 

नाम .............. 
पदनाम/ प्रास्थिति..... 
तारीख ......... 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 04 

[नियम 142(2) देखें 


संदर्भ सं .: 


तारीख: 


सेवा में , 


जीएसटीआईएन / आईडी 
नाम 
पता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कर अवधि --- 


--- - --- 


वित्तीय वर्ष 


एआरएन 


तारीख 


स्वेच्छाया किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति 


उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की , संदत्त की गई रकम के विस्तार 
तक और उसमें कथित कारणों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


1386 ( 296) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


wa 


प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 05 


[नियम 142 (3) देखें 


संदर्भ सं.: 


तारीख: 


सेवा में , 


जीएसटीआईएन / आईडी 
नाम 


--------------- 


पता 


कर अवधि -- 
एससीएन 


वित्तीय वर्ष -... 
तारीख - 
तारीख - . 


एआरएन - . 


कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना 


यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है । जैसा कि आपने............धारा के उपबंधों के 
अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त 
कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं । 


हस्ताक्षर 
नाम 


पदनाम 


प्रति - 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 06 


[नियम 142(4) देखें 
कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर 


| 1. जीएसटीआईएन 


2. नाम 


3. कारण बताओ सूचना के ब्यौरे 


संदर्भ सं. 


जारी करने की तारीख 


4. वित्तीय वर्ष 


5 . प्रतिउत्तर 
<< टेक्स्ट बॉक्स » 


6. अपलोड किया गया दस्तावेज 


<< दस्तावेजों की सूची >> 


7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए विकल्प 


हो । 


नहीं 


8. सत्यापन - 


मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान 
और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 


............ 


नाम 


...... 


पदनाम / प्रास्थिति-------- 


. 


तारीख 


... 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 07 
[नियम 142(5 ) देखें 

आदेश का सार 


1. आदेश के ब्यौरे - 

( क ) आदेश सं. 


( ख) आदेश की तारीख 


( ग ) कर अवधि 


2. अन्तवर्लित विवाद्यक -<<नीचे देखें>> 


वर्गीकरण , मूल्यांकन , कर की दर , व्यापारावर्त का अधिक्रमण , 
आईटीसी दावे का आधिक्य, मुक्त किए गए प्रतिदाय का आधिक्य , 
पूर्ति का स्थान , अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 


3. मालों / सेवाओं का विवरण -- 


क्र . सं . 


एचएसएन 


विवरण 


4. मांग के ब्यौरे 


(रकम रुपयों में ) 


ब्याज 


शास्ति 


क्र . | कर की व्यापारावर्त पूर्ति का स्थान | अधिनियम | कर/ उपकर 
सं. दर 


::.. 


: 


..... 


. 


... 


-- 


- 


- 


- 


- 
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5. जमा की गई रकम 


क्र 


कर की अवधि | अधिनिय | कर / उपकर 


ब्याज । शास्ति । अन्य । 


कुल 


म 


___ 4 


5 


6 


7 


on 


कल 


हस्ताक्षर 
नाम 


पदनाम 


प्रति 


- 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08 


[नियम 142(7 ) देखें . 


संदर्भ सं.: 


तारीख : 


आदेश का परिशोधन 


उद्देशिका - « मानक >> (केवल आदेश के लिए लागू) 


मूल आदेश की विशिष्टियां 
कर की अवधि, यदि कोई हो 
धारा , जिसके अधीन आदेश पारित किया 
गया है 


आदेश सं . 


जारी करने की तारीख 


उपबंध निर्धारण आदेश सं., यदि कोई हो 
एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो 


आदेश की तारीख 
एआरएन की तारीख 


...... उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपका आवेदन संतोषप्रद पाया गया है ; 
............. यह मेरे ज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश के परिशोधन की आवश्यकता है; 
परिशोधन का कारण 

< < पाठ बाक्स > > 


मांग के ब्यौरे, परिशोधन के पश्चात् , यदि कोई हो 


( रकम रुपयों में .) 


ब्याज 


शास्ति 


क्र . स . | कर की | व्यापार आवर्त प्रदाय का स्थान | अधि | कर / उपकर | 
दर 

नियम 


| 


4 


5 


6 


7 


7 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2017 


1386 ( 301) 


उपरोक्त आदेश, धारा 161 के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में नीचे यथा उल्लिखित परिशोधित किया 
जाता है: 


< < पाठ > > 


सेवा में , 


मे , 


( जीएसटीआईएन / आईडी) 


- नाम 


( पता) 


प्रति - 


प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 09 


[नियम 143 देखें 


सेवा में , 


व्यतिक्रमी के ब्यौरे . 
जीएसटीआईएन 
नाम 
मांग आदेश सं.: 
वसूली की संदर्भ सं : 
अवधि : 


तारीख: 


तारीख : 


विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वसूली के लिए आदेश 
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जहां. कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के लेखे «------>» रुपये की राशि 
«एसजीएसटी / यूटीजीएसटी / सीजीएसटी / आईजीएसटी / सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त 
व्यक्ति , जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है । बकाया के ब्यौरे नीचे दी 
गई सारणी में दिए गए हैं : 


PM 


( रकम रुपयों में ) 


अधिनियम । कर / उपकर 


ब्याज 


शास्ति 


अन्य 


कुल 


2 


3 


4 


एकीकृत कर 


केन्द्रीय कर 


राज्य / संघ 


राज्यक्षेत्र कर 


- 


- 


उपकर 


कुल 


< < टिप्पणियां> > 


आपसे, < < एसजीएसटी>> एसीटीटीओ की धारा 79 के उपबंधों के अधीन उपरोक्त लिखित « व्यक्ति » से 
बकाया रकम वसूल करना अपेक्षित है । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


स्थानः 


तारीख : 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 10 


(नियम 144( 2 ) देखें ) 


अधिनियम की धारा 79 (1)( ख ) के अधीन माल के नीलामी की सूचना 


मांग आदेश संख्याः 


तारीखः 


अवधिः 


. मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए 
गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के 
अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है । 
विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा 
जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार , शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपत्तियों के 
लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची 
में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है । 
नीलामी........ पर ........ प्रातः / सांय को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय संम्पूर्ण 
रकम के संदत्त हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा । 
प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/ विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार 
संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा 
जाएगा । 


अनुसूची 


क्र . सं . 


माल का विवरण 


मात्रा 


हस्ताक्षर. 
नाम 
पद नाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 11 
(नियम 144(5 ) और 147 ( 12 ) देखें ) 


सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के लिए सूचना 


सेवा में , 


कृपया लोक नीलामी निर्देश संख्या ............. तारीख................ का निर्देश लें | ........... को आयोजित 
नीलामी के आधार पर, तत्काल मामले में आप सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले पाए गए है । . 


आपसे एतद द्वारा नीलामी के तारीख से 15 दिन अवधि के भीतर ............. रुपए का संदाय करने की 
अपेक्षा की जाती है । 


आपको माल का कब्जा बोली की रकम के पूर्णरुप से संदाय करने के पश्चात आपको अंतरित किया 
जाएगा । 


हस्ताक्षर. 

नाम 
पद नाम 


स्थानः 


तारीखः 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 12 
(नियम 144(5 ) और 147(12) देखें ) 


विक्रय प्रमाण पत्र 


मांग आदेश संख्याः 


वसूली की संदर्भ संख्याः 


तारीखः 


अवधिः 


यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मालः .... 


अनुसूची ( जंगम माल ) 


क्र . सं . 


माल का विवरण 


मात्रा 


अनुसूची ( स्थावर माल ) 


भवन फ्लोर । स्थान / सड़क / गली अवस्थान | जिला | राज्य | पिनकोड | अक्षान्तर | देशांन्तर 
सं ./ फ्लै ट भवन 

( विकल्प) (विकल्प 


का नाम 


ग्राम 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


अनुसूची (शेयर ) 


- 


क्र . सं . 


कंपनी का नाम 


मात्रा 


कीमत 
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«एसजीएसटी / यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी / आईजीएसटी/ सीईएसएस » अधिनियम की धारा 79 (1) ( ख ) 
( घ) के उपबंधों और ..................उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में .............. 
रुपए की वसूली के लिए माल की लोक नीलामी में ................ पर .......................... के लिए विक्रय 
किया गया है और उक्त ......... (क्रेता) ने विक्रय के समय उक्त माल के क्रेता होने के घोषणा कर दी है। 
उक्त माल की विक्रय कीमत ......... को प्राप्त हुई थी । विक्रय .......... को सुनिश्चित किया गया था । 


हस्ताक्षर . 

नाम 
पद नाम 


स्थानः 
तारीखः 


प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 13 


(नियम 145 (1) देखें ) 


धारा 79(1)( ग ) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना 


सेवा में , 


व्यतिक्रमी की विशिष्टियां ........ 


जीएसटीआईएन....... 


नाम . . .. . .. 


मांग आदेश संख्याः 


तारीखः . 


तारीख : 


वसूली की संदर्भ संख्याः 


अवधि : 


कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की रकम पर <<...... » रुपए की रकम (जीएसटीआईएन » धारण करने 
वाले « कराधेय व्यक्ति का नाम >> जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, के 
द्वारा एसजीएसटी / यूटीजीएसटी / सीजीएसटी / आईजीएसटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य 
है; और / या 
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- 


- 


- 


यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए..........रुपए की रकम देय है या देय हो सकती है; 


या 


यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पर ......रुपए की रकम आपके पास है या आपके पास होने 
की संभावना है । 


आपको अधिनियम की धारा 79 की उपधारा(1) के खंड (ग ) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में देय 
के होने या हो सकने वाले धन पर या ...... सरकार के लिए ..........रुपए की रकम का संदाय करने के 
लिए निदेश दिया जाता है । 


कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा कोई संदाय उक्त कराधेय व्यक्ति के प्राधिकार 
के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और प्ररुप जीएसटी 
डीआरसी-14 में सरकार से प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के 
लिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रुप से निर्वहन किया जाएगा । 


कृपया यह भी नोट करे कि यदि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए किसी 
दायित्व का आपने निर्वहन किया है, आप कर , उपकर ब्याज और शास्ति जो भी कम हो, के लिए 
कराधेय व्यक्ति के दायित्व के विस्तार के लिए या निर्वहन किए जाने वाले दायित्व के विस्तार के लिए 
अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य / केन्द्रीय सरकार के लिए व्यक्तिगत रुप से दायी होंगे। 


कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते है, आपको इस सूचना 
में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए 
नियम के परिणामस्वरुप पालन किया जाएगा | 


हस्ताक्षर.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


नाम 


पद नाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 14 


(नियम 145 (2) देखें ) 


तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र 


प्ररुप जीएसटी डीआरसी -13 में आपको जारी सूचना के प्रतिउत्तर में बोली लगाने वाली निर्देश संख्या....... 
तारीख.......... को आपको नीचे दिए गए व्यतिक्रमी के नाम के लिए ........... रुपए का संदाय करने के 
लिए आपको दायित्व का निर्वहन करनाः 


जीएसटीआईएन --- 


नाम -- 


तारीखः 


मांग आदेश संख्याः 


. 


तारीख : 


वसूली की संर्दभ संख्याः 


अवधि 


यह प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के प्रति ऊपर उल्लिखित 
व्यतिक्रमी हेतु पर्याप्त रुप निर्वहन किया जाएगा । 


हस्ताक्षर.. 


नाम 


पद नाम 


स्थानः 


तारीखः 
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प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 15 


(नियम 146 देखें ) 


डिक्री के लिए निष्पादन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन 


सेवा में , 


. 


..........न्यायालय का मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश 


मांग आदेश संख्याः 


तारीखः 


. 


. .. 


अवधि 


महोदय / महोदया , 


आपको यह सूचित किया जाता है कि 20 .............. की............ वाद संख्या में ...............(व्यतिक्रमी 
का नाम ) के द्वारा 20................. की तारीख को आपके न्यायालय में अभिप्राप्त डिक्री के अनुसार उक्त 
व्यक्ति के प्रति ............. रुपए का संदेय किया जाना है । तथापि, उक्त व्यक्ति आदेश संख्या 
तारीख ........... द्वारा « एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी / आईजीएसटी/ सीईएसएस>> 
अधिनियम के उपबंधों के अधीन .......... रुपए की रकम का संदाय करने के लिए दायी है । 


. . .. . .. . . 


आपसे डिक्री का निष्पादन करने और ऊपर यथाउल्लिखित बकाया वसूल योग्य रकम का निपटान करने 
के लिए शुद्ध आगम प्रत्यय के लिए अनुरोध किया जाता है । 


स्थानः 


तारीखः 


समुचित अधिकारी / विनिर्दिष्ट अधिकारी 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 16 
(नियम 147 (1) और 151 (1) देखें ) 


सेवा में 


जीएसटीआईएन 


नाम - - - - - -- 
पता -- - 
मांग आदेश सं0 ----- 
वसूली की संदर्भ सं० 
अवधि : 


तारीख : 


. . 


तारीख : 


धारा 79 के अधीन स्थावर / जंगम मालों / शेयरों की कुर्की और विक्रय हेतु सूचना । 


< < एसजीएसटी / यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी / आईजीएसटी / उपकर>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन 
आपके द्वारा संदेय कर / उपकर /ब्याज / शास्ति / फीस के बकाया................. रू0 की रकम का 
संदाय करने में आप असफल रहे है । 


इसलिए नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित स्थावर मालों को कुर्क किया जाता है और उक्त रकम की 
• वसूली के लिये विक्रय किया जायेगा । अतः आपको किसी भी प्रकार से उक्त माल का अन्तरण करने या 
उस पर प्रभास सृजित करने से प्रतिषेध किया जाता है और आपके द्वारा किया गया कोई अन्तरण या 
सृजित प्रभार अवैध होगा । 


अनूसूची (जंगम) 


क्र . सं . 


मालों का वर्णन 


परिमाण 


अनूसूची ( स्थावर) 


जिला | राज्य 


भवन 
सं . / फ्लैट सं. 


तल सं. | परिसर / भवन | सड़क / | परिक्षेत्र / 

का नाम । मार्ग | ग्राम 


पिन 
कोड 


| अक्षांश | देशांतर 
( वैकल्पिक) (वैकल्पिक ) 

10 


2 


8 


अनूसूची ( शेयर) 


क्र . सं . 


कंपनी का नाम 


परिमाण 


हस्ताक्षर 

नाम 
पदनाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17 


(नियम 147 (4 ) देखें) 


धारा 79(1) (घ ) के अधीन स्थावर / जंगम सम्पति की नीलामी हेतू सूचना । 


. 


मांग आदेश सं० . 
वसूली की संदर्भ सं0 
अवधि : . . 


तारीख : 
तारीख : 


धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में ------------------- रू0 और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में 
उपगत ग्राह्य व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये 
गये मालों की विक्रय हेतु मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है । 
विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए 
रखा जायेगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार , अभिनाम और हितों का होगा और उक्त संपत्ति से उपाबद्ध 
दायित्व और दावें , जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होगें जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है । 


मुल्तवी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी --------- पूर्वाह्न / अपराहन (बजे)------ 
( तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया सपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा 
में , नीलामी रद्द कर दी जायेगी । 


प्रत्येक लाट की कीमत समूचित अधिकारी / विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशो के अनुसार विक्रय के समय 
संदत की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः 
विक्रय किया जायेगा । 

अनूसूची (जंगम) 


क्र . सं . 


परिमाण 


मालों का वर्णन 
. . 2 
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अनूसूची (स्थावर) 


जिला । राज्य 


भवन तल सं . | परिसर / भवन | सड़क / | परिक्षेत्र / | 
सं . / फ्लैट सं . 

का नाम | मार्ग | ग्राम 
। 2 3 

| 5 


पिन । अक्षांश देशांतर 
कोड (वैकल्पिक ) ( वैकल्पिक ) 
8 9 


6 


7 


10 . 


अनूसूची ( शेयर) 


क्र . सं . 


कंपनी का नाम 


परिमाण 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 18 


(नियम 155 देखें ) 


सेवा में 


जिला कलक्टर का नाम और पता 


मांग आदेश सं0 . 

तारीख : 
वसूली की संदर्भ सं० 

तारीख : 
अवधि : 

- धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नीलामी प्रमाण पत्र | 


मैं............. 

.प्रमाणित . करता हूँ कि . अधिनियम 
<< एसजीएसटी / यूटीजीएसटी / सीजीएसटी / आईजीएसटी / उपकर>> 

के 

अधीन 
जीएसटीआईएन................ धारित मैसर्स......................से........................... रू0 की ऐसी राशि की मांग 
की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, लेकिन संदत नहीं की गई है और अधिनियम के अधीन उपबंधित 
रीति से उक्त व्यतिक्रमी से वसूल नहीं की जा सकती है । 


<< मांग विवरण >> 


उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है /निवास करता है । 
कारबार करता है, जिसकी विशिष्टयाँ नीचे दी गई है 


. 


< वर्णन » 


आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी से.................रूपये की राशि को इस प्रकार से वसूल करने जैसे 
कि यह भूमि राजस्व का कोई बकाया हो के लिए शीध्र कदम उठायें । 


हस्ताक्षर 

नाम 


पदनाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 19 

नियम 156 देखें 


सेवा में , 
मजिस्ट्रेट 


<< न्यायालय का नाम और पता > > 
मांग आदेश संo . 
वसूली की संदर्भ सं० 
अवधि : 


तारीख : 
तारीख : 


जुर्माने के रूप में वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन । 


............. रू0 की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज और शास्ति के कारण 

< जीएसटीआईएन > > धारित <<कराधेय व्यक्ति का नाम >> से वसूली योग्य है । आपसे निवेदन है कि 
कृपया अधिनियम की धारा 79 की उप- धारा (1) के खंड ( च) के उपबंधों के अनुसरण में इस रकम को 
इस प्रकार से वसूल करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो । 


रकम का विवरण 


वर्णन 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


केन्द्रीय कर 


एकीकृत कर 


उपकर 


करडी 


कर / उपकर 


ब्याज 


man 


शास्ति 
फीस 
अन्य 


- 


योग 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


स्थानः 
तारीखः 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 20 

{नियम 158(1) देखें ) 

आस्थगित संदाय /किश्तों में संदाय के लिए आवेदन 
1. कराधेय व्यक्ति का नाम 
2. जीएसटीआईएन 
3. अवधि 
अधिनियम की धारा 80 के अनुसरण में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कर / अन्य बकायों के 
संदाय के लिए. ...................... तक के समय का विस्तार अनुज्ञात करें या मुझें ऐसे कर / अन्य बकायों को 
नीचे दिये गये कारणों से.........................किश्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात करें - - 


मांग आईडी 


वर्णन 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 


केन्द्रीय कर 


एकीकृत कर 


उपकर 


कर . 


कर / उपकर 


ब्याज 


शास्ति 


फीस 


अन्य 


- 


योग 


कारण : - 


अपलोड किये गये 


सत्यापन 


मैं प्रतिज्ञान करता हूँ / घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य 
और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर 
नाम 
स्थान 
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- 


प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 21 
नियम 158 (2 ) देखे] 

* < तारीख > > 


संदर्भ सं० < <--->> 
सेवा में , 
जीएसटीआईएन --- 
नाम -- --- 
पता -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


तारीख: 
तारीख: 


मांग आदेश सं० 
वसूली का संदर्भ संख्या : । 
अवधि . 
आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन) - 


तारीख: 


आस्थिति संदाय /किस्तों में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार / अस्वीकार के लिए आदेश 


यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है 
आस्थिति संदाय / कर के संदाय / किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया 
है और इस संबंध में , आपको तारीख........द्वारा कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है 
या इस संबंध में आपको..........रुपए........... मासिक किस्तों में कर और अन्य देय संदाय करने की 
अनुज्ञा दी जाती है । 


या 


यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के 
संदर्भ में है । आस्थिति संदाय / कर के संदाय / किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण 
कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों के लिए आपके अनुरोध को मान लेना बिलकूल भी 
संभव नहीं है ; . 


- 


अस्वीकार के लिए कारण 


- 


हस्ताक्षर 
नाम 


पदनाम 


स्थान : 
तारीख : 
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man 


प्ररूप जीएसटी डीआरसी -22 
[ नियम 159 (1) देखे 


तारीख: 


संदर्भ सं०: 
सेवा में , 


- - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पता 


- - - - - - -- 


(बैंक / डाक खाना/ वित्तीय संस्थान/ अचल संपति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण) 

धारा 83 के अधीन संघति की अनतिम कुर्की 
आपको यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स .........................( नाम) कारबार का मूल स्थान -- 

--(पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में -------------- (जीएसटीआईएन/ आई. डी ), पी.ए.एन.------ 
<< एसजीएसटी/सीजीएसटी>> अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत. कराधेय व्यक्ति है । उक्त व्यक्ति से 
कर या कोई अन्य रकम का अवधारण उक्त अधिनियम की धारा << --->> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय 
व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है । विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार , मेरी 
नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का - 
<< बचत/ चालू / एफ डी / आर डी / निक्षेप > > खाता आपके < < बैंक/डाक घर/ वित्तीय संस्थान > > में खाता संख्या 
< < खाता सं०> > ; 

या 
« संपत्ति आई डी और अवस्थान पर संपत्ति स्थित है । 
राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , मैं -------------- ( नाम),----------- (पदनाम), पूर्वोक्त खाता/ संपत्ति की अंनतिम कुर्की 
करता हूं । 
कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पेन पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संचालित उक्त 
खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा | 


.":.-.. 


. या 


...... 


:-:-...- 

. 


उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुशा के बिना निपटान करने को अनुज्ञात नही किया 
जाएगा । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


प्रति : 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 23 
[नियम 159 ( 3 ), 159 ( 5 ) और 159 (6 ) देखे ] 


तारीख: 


संदर्भ संख्या :-- 
सेवा में , 


नाम 


पता 
(बैंक / बैंक / डाक घर /वित्तीय संस्थान/ अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण ) 


आदेश संदर्भ संख्या :-- 


तारीख 


. धारा 83 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन . .. 
कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियोंमें राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त 
निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क << बचत / चालू / एफ डी/ आर डी >> खाता संख्या आपके < < बैंक /डाक खाता 
वित्तीय संस्थान >> में खाता संख्या <<------- >> , की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां 
व्यतिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसका उक्त खाता की कुर्की का वारंट था । अत : इसलिए , 
उक्त खाता अब संबंद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । . 


या 


कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त 
निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क « आई डी / अवस्थान >> संपति की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई 
कार्यवाहियां व्यतिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है जिसका उक्त संपत्ति की कुर्की का वारंट था । अत : 
इसलिए उक्त संपत्ति अब संबद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


प्रति : -- 
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प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 24 

[नियम 160 देखे ] 


सेवा में , 


समापक / प्रापक , 


कराधेय व्यक्ति का नाम 
जीएसटीआईएन : 
मांग आदेश संख्या: .. : तारीख: 


अवधिः 


रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना 


यह आपके पत्र << सूचना संख्या और तारीख >> के संदर्भ में , < कम्पनी का नाम >> 
<<जीएसटीआईएन >> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है । 
इस संबंध में , यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को 
निम्नलिखित राशि देनदार / संभावनीय देनदार है; 


चालू / प्रत्याशित मांग 


(रुपयों में राशि ) 

कुल बकाया 


अधिनियम 


. कर 


ब्याज 


शास्ति 


अन्य देना 


5 


. 


6 


- 


- 


केन्द्रीय कर . 
राज्य / यूटी कर 
एकीकृत कर 


उपकर 


अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के 
अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए उपयुक्त उपबंध बनाए । 


नाम 


पदनाम 


स्थान: 
तारीख : 
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ma 


प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 25 

[नियम 161 देखे ] 
संदर्भ सं० << --- > > 

< < तारीख > > 
सेवा में , 
जीएसटीआईएन ------------- 
नाम 
पता - -- - -- - - -- - - - - 
मांग आदेश सं० : 

तारीख: 
वसूली का संदर्भ संख्या : 

तारीख: 
अवधि : 
अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही में संदर्भ संख्या............ तारीख:... 

वसूली कार्यवाहियों का चालू रहना 
...........रुपए के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट वसूली संदर्भ संख्या द्वारा आपके विरुद्ध वसूली 
कार्यवाहियों को शुरू करने के संदर्भ में है । 
अपील / पुनरीक्षण प्राधिकारी/ न्यायालय ...................... << प्राधिकरण का नाम । न्यायालय > > आदेश 
सं० .................तारीख ..................द्वारा उपरोक्त उल्लिखित मांग आदेश सं० ---------- तारीख ---------- 
द्वारा समावेश देय को बढ़ा देगा / कम कर देगा और अब देय .........रुपए रह गई है । अपील या 
पुनरीक्षण के निपटान से तत्काल पहले खड़ी उन वसूली कार्यवाहियों पर प्रक्रम से बढ़ी हुई वसूली / कम 
हुई वसूली की ------रुपए की राशि निरन्तर बनी हुई है | अपील / पुनरीक्षण प्रभाव देने के पश्चात् मांग की 
पुनरीक्षित रकम नीचे दी गई है :-- 
वित्तीय वर्ष . 

(रकम रुपए में ) 
अधिनियम कर ब्याज । शास्ति 

अन्य देय 

कुल बकाया 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


केन्द्रीय कर 
राज्य/ यूटी कर 
एकीकृत कर 


उपकर 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


स्थानः 
तारीख: 
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प्ररूप जीएसटी सीपीडी - 01 

नियम 162110) देखे । 
प्रशमनीय अपराध के लिए आवेदन 


1. जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी 


| आवेदक का नाम 


पता 


अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन जिसके लिए अभियोग 
संस्थित या अनुध्यात किया जाता है । 


न्याय निर्णय आदेश/ नोटिस का ब्यौरा 


संदर्भ संख्या 


तारीख 


कर 


ब्याज 


- 


शास्ति 


जुर्माना , यदि कोई हो 


मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध ( अपराधों की 
विशिष्टियां ) 


क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध हैं 


| यदि सं07 का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामले का ब्यौरा 


क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी 
अन्य विधि के अधीन अनुध्यात है । 
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| 10. यदि सं0 9 का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा 


घोषणा 
(1) मैं , आयुक्त द्वारा यथानियत प्रशमन रकम संदाय करुगा । 
( 2) मैं , समझता हूं कि मैं अधिकार की दृष्टि से दावा नहीं करूगा अधिनियम के अधीन मेरे 

द्वारा कारित उस अपराध का शमन किया जाएगा । 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम 


प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02 
(नियम 16243) देखें ) 


सदंर्भ सं०: .. 


. 


तारीख: 


सेवा में , 
जीएसटीआईएन/ आईडी-------- 
नाम---- ... 
पता -- --- - -- --- -- - 
एआरएन -....... 

.. तारीख 
प्रशमनीय अपराध के अस्वीकार / मोक के लिए आदेश 
यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया 
गया है और निष्कर्ष नीचे अभिलेख किया गया है :-- 


< < पाठ > > 


मैं , सन्तुष्ट हूं कि आप स्तभ (3) में दार्यित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 
में कथित अपराधों के संबंध में प्रशमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हो । 


क्रम सं० 


अपराध 


प्रशमन रकम ( रुपए ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


टिप्पण: यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपधारा स्तभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग में 
आता है तो प्रशमनीय रकम स्तभ ( 3) में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट 
अधिकतम रकम है, जिनमें प्रशमन किए जाने के लिए ईप्सीत अपराधों को वर्गीकृत किया जा सकता है 
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आपको निर्देशित किया जाता है तारीख --------- द्वारा पूर्वोक्त शमनीय रकम संदाय कर दे और शमनीय 
रकम के संदाय पर , आप पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2 ) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से 
उन्मुक्त कर दिया जाएगा । 

. या 


आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा । 


हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 
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